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प्रथम सगे 


वाचक ! प्रथम सवेत्र ही (जय जानकी-जीवन” कहो, 
फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा-तरड्रो में चहो । 

दुख, शोक, जब जो आ पड़े, सो घेये पूवेक सब सहो, 
होगी सफलता क्यो नहीं कतेव्य-पथ पर दृढ़ रहो ॥ 


रस 9७6७ छाए उसका आआक अड्डा ४७ 


जो भव्य भारतवष के कव्पान्त का कारण हुआ ॥ 
सब लोग हिंछ मिल कर चलो, पारस्परिक इष्यो तजों, 
भारंत न दुर्दिन देखता मचता महासमारत न जो | 

हो स्वप्नतुल्य सदेव को सव शोय सहसा खोगया, 

हा हा ! इसी समराप्रि में सबस्व स्वाहा होगया | 


४ जयद्रथ-वघध 


दुब्ृत्त१ दुर्योधन न जो शठता-सहित हठ ठानता, 
जो प्रेम-पूबक पाण्डवो की मान्यता को मानता, 

तो डूबता भारत न यो रण-रक्त-पारावार२ मे, 

ले बता है एक पापी नाव को ममधार मे । 

हा ! बन्घुओ के ही करो से बन्धुगण मारे गये ! 

ह। ! तात से सुत, शिष्य से गुरु, स-हठ संहारे गये ! 
इच्छा-रहित भी वीर पाण्डव रत हुए रण मे अहो ! 
कत्तेग्य के वश विज्ञ जन क्या क्‍या नहीं करते कहो ? 
यह अति अपू् कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, 

जिस विषय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है। , 
अतएव कुछ आभास इसका है द्या जाता यहाँ, 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ॥ 
रणधीर द्रोणाचाय्य-क्ृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, 
शज्राख-सज्जित, प्रथित, विस्टृत, शुरवी र-समूह को; 
जब एक अज़ुन के बिना पाण्डव न भेदन कर सके, 
तब बहुत ही व्याकुछ हुए, सब यज्ञ कर कर के थके। 
यों देखकर चिन्तित उन्हें, धर ध्यान समरोत्कष का, 
प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण़,को शर्‌,षोडश वष का । , 


१ बुरे चरित्रवाला । २ रण-ययुद्ध, रक्तल्‍-खुन, पारावार-्समुद्र । 


अथमस सगे 


बह वीर चक्रव्यूह-भेदन में सहज सज्ञान था) 

, निज जनक अजुन-तुल्य ही बलवान था, गुणवान था ॥ 
“हे तात ! तजिए सोच को, है कास ही क्‍या क्‍्लेश का ९ 
में द्वार उद्घाटित करूँगा व्यूह-बीच प्रवेश का ।?? 
थो पाण्डवो से कह, समर को चोर वह सजब्जित हआ, 
छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी रूज्जित हुआ ४ 
नर-देव-सम्भव१ वीर वह रण-मध्य जाने के लिए, 
बोछा वचन निज सारथी से रथ सजाने के रिए | 
यह विकट साहस देख उसका, सूत विस्मित हो गया; 
कहने छगा इस भाँति फिर वह देख उसका चय नया-- 
“हे शत्रुनाशन ! आपने यह भार गुरुतर है लिया, 
है द्रोण रण-पण्डिद, काठेन है व्यूह-भेदन की क्रिया | 
रण-विज्ञ यद्यपि आप है, पर, सहज ही सुकुमार है, 
सुख-सहित नित पोषित हुए, निजबंश-प्राणाधार है ॥”? 
सुन सारथी की यह विनय वोछा वचन वष्ट वीर जो-- 
करता घनाघन२ गगन मे निर्धाप अति गम्भीर ज्यों । 
“हे सास्थे ! है द्रोण क्‍या, देवेन्द्र भी आकर अडे, 
है खेल क्षत्रिय वालको का व्यूह-भेदुन कर छडे। 


१ भनुष्यरुपी देवता से उत्पन्न । २ बरसने वाला भेघ । 


द्‌ जयद्रथ-चध 


श्रीराम के हयमेघ से अपमान अपना मान के, 
:सख-अच्बच जब छव ओर कुश ने जय किया रण ठान के | 
' अभिमन्यु पोडश वर्ष का फिर क्यो छड़े रिपु से नहीं, 
सुन कर गजो का घोष उसको समझ निज-अपयश-कथा, 
उत्त पर कपटता सिंह-शिशुु भी रोष कर जब सव्वेधा। 
फिर व्यूह-भेंदून के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यो न हो, 
क्या बीर-बालरूक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो ? 
मे सत्य कहता हूँ, सखे ! सुकुमार मत मानों मुम्े, 
- यमराज से भी युद्ध को गस्तुत सदा जानो मुझे । 
है ओर की तो बात ही कया, गव में करता नह 
मामा १ तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं ॥ 
ज्यों ऊनषोडशर२ बे के राजीवछोचन रास ने, 
मुनि-सख किया था पूर्ण बध कर राक्षसों को सामने । 
कर व्यूह-भेदन आज स्यो ही वेरियो को सार के, 
निज तात का में .हित करूँगा विमरछ यश विस्तार के ॥”? 
यो कह वचन निज सूत३ -से वह वीर रण में मन दिये, 
पहुँचा शिविर में उत्तंरा से विदा लैने के (लिये । 


१ श्रीकृष्ण | २ पन्द्रह। ३ सारथी | 


प्रथम सगे हु 


सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर बहा, 
कहने छगी तब वह सखपति के अति निकट आकर वहाँ-- 
“मे यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश छड़े नहीं, 
तेजखियो की आथु भी देखी भरा जाती कहीं ? 

में जानती हूँ नाथ ! यह, ये मानती भी हूँ तथा-- 
उपकरण१ से क्‍या, शक्ति मे ही सिद्धि रहती स्वेथा ॥| 
क्षत्राणियों के अथ भी सबसे बड़ा गोरव यही-- 
सल्नित करें पति-पुत्र को रण के लिए जो आप ही | 
जो वीर पति के कीति-पथ मे विश्न-वाधा डालती-- 
होकर सती भी वह कहा कतेव्य अपना पाछतों ? 
अपशकुन आज परन्तु मुझको हो रहे, सच जानिए, 
सत जाइए सम्प्रति समर में, आ्थना यह मान्तिए। 
जाने न दूँगी आज मे प्रियतम तुम्हें संग्राम मे, 

उठती घुरी है भावनाएँ हाय ! इस हद्धाम में ॥ 

है आज केसा दिन न जानें, देव-गण अचुकूल हो; 
रक्षा करें प्रभु सागे में जो शूछ हो थे फूल हो । 

कुछ राज-पाट न चाहिए, पाऊं न क्यो से त्रास ही; 

हें उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास ही ॥” 


१ सामग्री । 


८ जयद्रथन्व॒ध 


कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गये; 

हिस के कणो से पूर्ण मानो होगये पकुंज नये। 

निज ग्राणपति के स्कन्ध पर रख कर बदन वह सुन्दरी , 
करने लगी फिर आथथंना नाना प्रकार व्यथा-भरी ॥ 

यों देख कर व्याकुल प्रिया को सान्त्वना देता हुआ, 
उसका मनोहर पाणि-पढछव हाथ में छेता हुआ, 

करता हुआ वारण उसे दुर्भावना को भीति से, 

कहने छगा अभिमन्यु यो प्यारे वचन अति प्रीति से-- 
“जीवनमयी, सुखदायिनी, प्राणाधिके, प्राणग्रिये ! 
कावर तुम्हे क्या चित्त मे इस भाँति होना चाहिये ? 
हो शान्त सोचो तो भला, कया योग्य है तुमको यही, 
हा ! हा ! तुम्हारी विकछूता जाती नहीं मुकसे सही |॥ 
बीर-स्तुषा१ तुम, वीर-रमणी, वीर-गर्भा हो तथा, 
आश्रय, जो मम्॒ रण-गमन से हो, तुम्हे, फिर भी व्यथा ! 
हो जानती बाते सभी कहना हमारा उ्यथ है; 

बदला न छेना शत्रु से कैसा अधम अनथ है ? 

निज शन्नु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिये, 

बद॒छा समर में वेरियो से शीघ्र लेना चाहिये । 


२ स्नुघा-बहू । 


प्रथम सगे ९ 


पापी जनो को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा, 
बर वीर क्षत्रिय-वंश का कतव्य है यह सवदा ॥ 
इन कोरवो ने हा ! हमे सनन्‍्ताप कैसे है दिये, 
सब सुन चुकी हो तुम इन्होने पाप जैसे है किये ! 
फिर भी इन्हे मारे विना हम छोग यदि जीते रहे, 
तो सोच लछो संसार भर के बीर हमसे क्‍या कहे ९ 
जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य ओर समग्र है, 
उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा बह व्यग्न है। 
होता इसी से है तुम्हारा चित्त चश्नल हे ग्रिये ! 
यह सोच कर सो अब तुम्हे शट्टित न होना चाहिये-- 
रण में विजय पाकर ग्रिये | में शीघ्र आऊंगा यहाँ, 
. चिन्ता करो मन में न तुमको भूल जाडँगा वहा ! 
देखो, भछा भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, 
जीवित रहेगा कोन फिर आकर हमार छक्षश मे ९” 
यो धेय्य देकर उत्तरा को, हो विदा सद्भाघर से; 
वीराम्णी अभिमन्यु पहुंचा सेन्‍्य में अति चाव से । 
खर्गीय साहस देख उसका सोणशुने उत्साह से, 
भरने छगे सव सेनिको के हृदय हर्ष-प्रवाह से ॥ 


१ निश्ञाना । 


१० जयद्रथ-वध 


फिर पाण्डवो के सध्य मे अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, 
रणभूमि में रिपु-सेन्य-सम्मुख वह सुभद्रा-सुत बढ़ा.। 
पहले समय में ज्यो सुरो के मध्य में सज कर भले; 

थे तारकासुर मारने गिरिनन्दिनी-ननन्‍्द्न चले॥ 
वाचक ! विचारों तो जरा, इस समय की अद्भुत छठा, 
केसी अलोकिक घिर रही है शरवीरों की घटा। 

दुर्भेय चक्रव्यूह सम्मुख धातराष्ट्रः रचे खड़े, 
अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥ 

तत्काल ही दोनो दलों मे घोर रण होने छगा, 

प्रत्येक पछ में भूमि पर बर वीर-गण सोने छगा। 

रोने छगीं मानो दिशाएँ पूर्ण हो स्ण-घोष से, , * 

करने ,छगें आघात सम्मुख शूर-सेनिक रोष से ॥ 

इस युद्ध मे सोभद्रर ने जो की प्रदर्शित वीरता, 

अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गम्भीरता। 

जिस धीरता से शन्नुओ का सामना उसने किया, 
“असमर्थ हो उसके कथन में मोन वाणी ने छिया ॥ « 
करता हुआ कर-निकर ३ दुद्धेर सृष्टि के संहार को, 
कब्पान्त मे सनन्‍्त॑प्त करता सूख्य ज्यों संसार को; [| 


१दुर्योधनादिक ध्रतराष्टु के पुत्र । ९ अभिमन्यु । ३ कर-किरण, निकर-समूह | ! 


ए्थम सगे ११ 


सब ओर त्यों ही छोड़ कर निज प्रखर तर शर-जाल को, 
करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु-सेन्य विशाल को । 
शर खींच उसने तूण१ से कब, किधर सन्धाना उन्हें, 
बस विद्ध होकर ही विपक्षी-ब्न्द ने जाना उन्हे । 
कोद्ण्डर कुण्डल-तुल्य ही उसका वहा देखा गया,' 
अविरास रण करता हुआ वह राम-सस लेखा गया ॥ 
कटने लगे अगणित भटो के रुण्ड-मुण्ड जहाँ तहाँ, 
गिरने छगे कट कर तथा कर-पद सहस्रो के वहाँ। 
केवल कलाई ही कुतूहल-वश किसीकी काट दी, 

क्षण मात्र में ही अरि-गणो से भूमि उसने पाट दी । 
करता हुआ वध वरियो का वेर-शोधन के लिए, 
रण-सध्य वह फिरने लूगा अति दिव्य युति धारण किए 
उस काल सूत सुमित्र के रथ हॉकने की रीति से, 

देखा गया वह एक ही दुस-बीस-सा अति भीति से ! 
उस काल जिस जिस ओर बह संग्राम करने को गया, 
भगते हुए अरि-बृन्द से सेदान खाली हो गया। 
रण-पथ कहाँ भी रुद्ध उसका दृष्टि मे आया नहीं, 
सम्मुख हुआ जो वीर वह सारा गया तत्क्षण वहीं ॥ 


$ सस्केस | २ घन॒ुप | 


श्र जयद्रध-वध 


ज्यों भेद जाता भावु का कर अन्धकार-समूह को, 

चह पार्थ-नन्द्न घुस गया त्यो भेद चक्रव्यूह को । 

थे वीर छाखो पर किसीसे गति न उसकी रुक सकी, 
सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी ॥ 

पर साथ भो उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, 
था द्वार-रक्षक नृप जयद्रथ सबलछ शिव की भक्ति से | 
अज़ुन विना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, 

थे किन्तु उस संग्राम मे भवितव्यता-वश वे नहीं ॥। 

तब विदित कर्णे-कनिष्ठ आता बाण बरसा कर बड़े, 

४रे खल ! खड़ा रह”,बचन यो कहने छगा उससे कड़े । 
अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हँस भर दिया, 
फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खण्डित कर दिया : 
यों देख ररते निज अनुज को कण अति क्षोमित हुआ, 

सन्तप्त खणे-समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ । 

सोभद्र पर स्नो बाण छोड़े जो अतीब कराल थे, .' 

ञआः ! बाण थे वे या भयद्धर पक्षधारी व्याल थे ॥ 
अज्जुन-तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, 

खण्डित किया झट बीच ही में घेय्य दिखाते हुए । 
फिर हस्तछाघव से उसी क्षण काट के रिपु चाप को, 
रथ, सूत, रक्षक नष्ट कर सोपा उसे सनन्‍्ताप को ॥ 


प्रथम सगे श्र 


यो करण को हारा समझ कर चित्त मे अति कऋ्रद्ध हो, 
दुर्याधनात्मज बीर लक्ष्मण आगया फिर युद्ध को। 
सस्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यो कहने छगा, 
मानो भयद्भर सिन्धु-नद हद्‌ तोड़ कर बहने छगा 

८तुम्त हो हमारे बन्धु इससे हस जताते है तुम्हे, 

मत जानियो तुम यह कि हम निबल बताते है तुम्हें । 
अब इस समय तुम निज पानों को एक वार निहार छो, 
यम-धाम में ही अन्यथा होगा मिछाप विचार लछो ॥”? 
उस वीर को, सुन कर वचन ये, छग गई बस आगन्सीं, 
हो क्रद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग-सी । 
अभिमन्यु ने उसको विफल कर “पाण्डवो की जय” कही, 
फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति-सी थी जग रही। 
उस अद्धेचन्द्राकार शर ने छूठ कर कोदण्ड से, 
छेदन किया रिपु-कण्ठ तत्क्षण फलक१-घार प्रचण्ड से | 
होता हुआ इस भांति भासित शीश उसका गिर पडा, 
होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र ज्यो नम से बड़ा ॥ 
तत्काल हाहाकार-युत रिपु-पक्ष में दुख छा गया, 

फिर दुष्ट दुःशासन समर में शीघ्र सम्मुख आगया । 


१ गाँसी | 


१४ जयद्रथन्वध 


अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने छूगा, 

निश्चास बारंबार उसका उष्णतर चलने-लगा, 

५२ रे नराधम नारकी ! तू था बता अब तक कहाँ ९ 

में खोजता'फिरता तुमे सब ओर कब से हूँ यहाँ | 

यह देख; मेरा बाण त्तेरे प्राण-नाश-निमित्त है, 

तेयार हो, तेरे-अघों का आज प्रायश्रित्त है ! 

सब सनिको के सामने ही आज-बध करके . तुमे, 

संसार में माता-पिता से हे उऋण होना मुझे । 

मेरे करो से अब तुमे कोई बचा सकता नहीं, 

पर देखना रणभूमि से. तू भाग सत जाना कहीं ॥7 

कह यो वचन अभिसन्यु ने छोड़ी धनुष से बाण को , 

रिपु-माल मैं वह घुसः गया झट भेद शीष-त्राण१ को । 

तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, 
सन्ध्या समय पश्चिम-जलधि मे अरुण रवि गिरता यथा 

मूच्छित समझ उसको समर से छे गयां रथ सारथी, 

छड़ने छगा तब नृप बृहदूबछू उचित नाम महारथी । 

कर खेल'क्रीड़ासक्त हरिर ज्यों मारता करि३ को कभो, 

मारा उसे अभिमन्यु ने त्यो छिन्न करके तनु 'सभी ॥ : 


हो 


१ सिर का कवच, ठोप | २ सिंह । ३ हाथी | 


प्रथम सगे श्५ 


उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिसने किया, 

मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया । 

जिस भाँति विद्युद्याम से होती सुशोभित घन-घटा, 

सत्र छिटकाने लगा बह समर में शब्रच्छटा ॥| 

तब कणे द्रोणाचाय्ये से साश्रय्य यो कहने छगा--* 

“आचार्य | देखो तो नया यह सिह सोते से जगा ! 

रघुवर-विशिख से सिन्धु-सम सब सेन्‍्य इससे व्यस्त है ! 

यह पार्थ-नन्द्न पार्थ से भी धीर वीर ग्रशस्त है ! 

होना विमुख संग्राम से है पाप वीरो को महा, 

यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ में यहाँ। 
जैसे वने अब सारना ही योग्य इसको है यहीं, 

सच जान छीजे अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं ॥”? - 

वीराप्रणी अभिमन्यु ! तुम हो धन्य इस संसार में, 

हैं शन्नु भी यो मम्न जिसके शोय्य-पारावार में । 

होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का, सूर का, 

करते विपक्षी भी सदा शुण-गान सच्चे शूर का ॥ 

तब सप्त रथियो ने वहाँ रत हो महा दुष्कर्म मैं-- 

मिल कर किया आरम्भ उसको विद्ध कफ़रना मस्स में-- 

रूप, कर्ण, दुःशासन, सुयोधन, शकुनि, सुत-युत द्रोण भी, 

उस एक बारूक को लगे थे सारने वहु विध सभी ! - - 


श्द्‌ जयद्रथनव॒ध 


अजुन-तनय अभिमन्यु तो भी अचल१-सम अविचल रहा , 
उत्त सप्त रथियों का वहाँ आधात' सब उसने सहा ! 

पर एक साथ गहार-कत्तो हो चतुदंश कर जहाँ, 

युग कर कहो, क्या क्‍या यथायथ कर सके विक्रम वहा ? 
कुछ देर मे जब रिपु-शरों से अश्व उसके गिर पड़े , 
तब कूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वे सब खड़े । 
जब तक शरीरागारर में रहते जरा भी प्राण है + 

करते समर से वीर जन पीछे कभी न ग्रयाण है ॥ 

फिर नृत्य-सा करता हुआ धन्वा छशे नजहाथ में , ' 
लड़ने छगा निर्मय वहाँ वह शूरता के साथ में । 

था यद्‌पि अन्तिम दृश्य यह उसके अलौकिक कम्म का , 
पर मुख्य परिचय'भी यही था बीर जन के धस्म का ॥ 
होता ग्रविष्ठ मगेन्द्र-शावक ज्यों गजेन्द्र-समूह में , 

करने छूगा वह शोय्य स्यों उन वेरियो के व्यूह में । 

तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावली , 
माठंण्ड-सण्डल के उदय की छबि मिली उसको भली ॥ 
यों विकट विक्रम देख उसका धेण्ये रिपर खोने छगे , 
उसके भयदूर वेग से अस्थिर सभी होने छगे। 


१ पर्वत | २ शरीररूपी घर । 


प्रथम सरें १७ 


हँसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, 

फिर यो चचन कहने छगा तृणु-तुल्य उनको छेख के-- 
«से एक,'तुम वहु सहचरो से युक्त विश्वत सात हो, 
एकन्न फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। 

होते विमुख तो भी अहो ! मिलता न मेरा वार है, 

तुम वीर कैसे ही, तुम्हे घिक्कार सो सौ वार है ॥” 

उस शूर के सुन यो वचन बोछा सुयोधन आप यो-- 
+है काल अब तेरा निकट करता अनथ प्रर्ाप क्‍यों ? 
जैसे बने निज वेरियो के प्राण हरना चाहिए, 

निज मसागे निष्कण्टक सदा सब भॉति करना चाहिए ॥” 
“यह कथन तेरे योग्य ही है” प्रथम यो उत्तर दिया, 
खर-तर-शरो से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्न्छित किया । 
उस समय ही जो पाइव से छोड़ा गया था तान के, 

उस कशणु-शर ने चाप उसका काट डाला आन के ॥ 

तब खींच कर खर-खद्ढ फिर वह रत हुआ रिपु-नाश से, 
चसकी प्ररूय की विजलियों घनघोर समराकाश से | 

पर हाथ | वह आलोक-प्रण्डल अब्प ही मण्डित हुआ, 
वश्चक-विपक्षी बन्द से चह खन्न सी खण्डित हुआ | 

यो रिक्त-हस्त हुआ जहाँ वह वीर रिपु-संघात सें। 

घुसने छगे सब शत्रुओ के बाण उसके गात में । 


श्ट जयद्रथ-वध 


चह पाण्डु-वंश-प्रदीप यो शोमित हुआ उस काल में-- 
सुन्दर सुमन ज्यों पड़ गया हो कण्टको के जाल मैं ॥ 
संत्राम में निज शत्रुओ की देख कर यह नीचता, 
कहने छूगा वह यो वचन दूग युग करो से मौंचता-- 
#“निःशसत्र पर तुम वीर वन कर वार करते हो अहो ! 
है पाप तुमको देखना भी पामरों ! सम्मुख न हो ॥ 
दो शख्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो, 
यो खाथे-साधन के लिए मत पाप-पथ में पद धरों। 
कुछ आण-सिक्षा मे न तुमसे मॉगता हूँ भीति से, 
बस शस्त्र ही में चाहता हूँ धम्म-पूवक नीति से ॥ 
कर में मुऊके तुम शल्र देकर फिर दिखाओ वीरता, 
देखू यहाँ फिर में तुम्हारी धीरता, गम्भीरता । 

हो सात कया, सो भी रहो, तो भी रुलाऊ मे तुम्हे, 
कर पूर्ण रण-लिप्साश अभी क्षण मे सुलाऊ में तुम्हे ॥ 
निःशद्र पर आधात करना सबथा अन्याय है, 
स्वीकार करता बात यह सब शूर-जन-समुदाय है। 
पर जान कर भो हा ! इसे आती न ठुमको छाज है। 
होता कलझ्धित आज तुमसे शूरवीर-समाज है॥ 


१ लिप्सा-इच्छा । 


प्रथम सर्ग १९ 


हैं नीच ये सब शूर पर आचार्य्य ! तुम आचास्य हो, 
बर वीर-विद्यानविज्ञ मेरे तात-शिक्षक आश्य हो। ' 
फिर आज इनके साथ तुम से हो रहा जो कम्म है, 

मैं पूछता हूँ, बीर का रण में यही क्या धम्म है ? 

यह सत्य है कि अवर्स्स से में निहित होता हूँ अभी, 
पर शीघ्र इस दुष्कर्म्म का तुम दण्ड पाओगे सभी | 
क्रोधाप्नि ऐसी पाण्डवो की प्रज्वलित होगी यहाँ, 

तुम शीघ्र जिसमे भस्म होगे तूछ१-पछुल्य जहा तहाँ॥ 
में तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, 

पर याद रक्खो, पाप का होता नहीं है फल भरा । 

तुम ओर मेरे अन्य रिपु पामर कहावेगें सभी, 

सुन्त कर चरित भेरा सदा ऑँसू बहावचेंगे सभी ॥ 

हे तात | है मातुर ! जहाँ हो है प्रणाम तुम्हे वहीं, 
अभिमन्यु का इस सॉति मरना भूल सत जाना कहीं १? 
कहता हुआ चह वीर यो रण-भूमि मे फिर गिर पड़ा, 
हो भड्ज शुद्ध सुसेरु गिरि का गिर पढ़ा हो ज्यो बड़ा ॥ 
इस भाँति उसको भूमि पर देखा पतित होते थदा, 
दुःशील दुःशासन-तनय ने शीश से मारी गदा ! 


१ रई। 


२० जयद्रथ-बघ 


दूृग, बन्द कर तब वह यशीधत्न सबंदा को सो गया; 

हा | एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया ॥ 

हे बीर वर अभिमन्यु! अब तुम हो यदपि सुर-छोक मैं, 
पर अन्त तक रोते रहेगे हम तुम्हारे शोक में। 

दिन दिल तुम्हारी कोर्ति का विस्तार होगा विश्व में, 
तब शत्रुओ के नामः पर धिक्‍कार/ होगा विश्व मे ॥ 


हितीय से 


इस भाँति पाई वीरगति सोभद्र ने संग्राम में, 

होने छगे उत्सव निहत भी शत्रुओं के धाम से । 

पर शोक पाण्डव-पश्च मे सबत्र ऐसा छा गया, 

मानो अचानक सुखद जीवन-सार सब बिला गया ॥ 
प्रिय मृत्यु का अप्रिय महा संचाद पाकर विप-भरा, 
चित्रस्थ-सी, निर्जीब मानो, रह गई हत उत्तरा ! 
संज्ञा-रहित तत्काल ही फिर वह घरा पर गिर पढ़ी, 

उस काल मूच्छो भी अहो ! हितरर हुईं उसको बड़ी ॥ 
कुछ देर तक दुर्देव ने रहने न दी यह भी दशा, 

भट दासियो से की गईं जागृत वहाँ वह परचशा । 

तब तपन नासक नरक से भी यातना पाकर कडी, 
विधिप्त-सी त्तत्क्षण शिविर से निकछ कर वह चल पडी 
अपने जनो द्वारा उठा कर समर से छाये हुए, 

च्रण-पूर्ण, निष्प्रभ ओर शोणित-पड्ड से छाये हुए, 
प्राणेश-शव के निकट जाकर चरस दुख सहती हुई, 

चह नव चधू फिर गिर पडी /हा नाथ ! हा !” कहती हुई । 


श्र जयद्रथन्वध 

इसके अनन्तर अझ्छ में रक्खे हुए सुस्नेह से, 

शोभित हुई इस भॉति वह निर्जीव पति के देह से-- 
सानों निदाघारम्भ में सन्‍्तप्त आतप जाल से, 

छादित हुई विपिनस्थछी नव-पतित किशुक-शाल से । 
फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, 
कुररी-सदृश सकरुण गिरा से देन्य द्रसाती हुई, 

बहु विध विलाप-प्रछाप वह करने छगी उस शोक में, 
निज प्रिय-वियोग समान दुख होता न कोई छोक मे ॥ 
“मति,गति,सुकृति,धृर्ति,पूज्य,पति,प्रिय,स्वजन,शोमन-सम्पदा 
हा ! एक ही जो विश्व मे सब॒स्व था तेरा सदा। 

यो नष्ट उसको देखकर भी बन रहा तू भार है ! 

हे कष्टमय जीवन ! तुमे धिकारं बारम्धार है ॥। 

था जो तुम्हारे सब सुखो का सार इस संसार में, 

वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वगोगार मे । 

हे प्राण | फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम अहो ! 
सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो ? 
अपराध सो सो सबंदा जिसके क्षमा करते रहे, 

हँसकर सदा ससस्‍्नेह जिसके हृदय को हरते रहे, 

हा ! आज उस मुम किछ्लरी को कोन-से अपराध मैं-- 
हे नाथ ! तजते हो यहाँ तुम शोक-सिन्धु अगाघ मैं ९ 


द्वितीय सगे २३ 


तज दो भले ही तुम मुझे, मे तज नहीं सकती तुम्हे, 
वह थल कहा पर है जहाँ में भज नहीं सकती तुम्हें ? 
है विदित मुझको वहि-पथ? ज्रेलोक्य में तुम हो कहीं, 
हम नारियों की पति-बिना गति दूसरी होती नहीं ॥ 
जो 'सहचरी' का पद मुझे तुमने दया कर था दिया, 
बह था तुस्हारा इसलिए प्राणेश ! तुमने छे लिया; 

पर जो तुम्हारी अनुचरी? का पुण्य पद्‌ मुझको मिला, 
है दूर रहना तो उसे, सकता नहीं कोई हिला ॥ 

क्या बोलने के योग्य भी अब में नहीं छेखी गई ९ 

ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूछता देखी गई ! 

वे प्रणय-सम्बन्धी तुम्हारे प्रण अनेक नये नये, 

हे प्राणवल्लभ ! आज ही सहसा समस्त कहाँ गये ९ 
है याद ? उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मघुम॒यी, 
जब नेत्र कोतुक से तुम्हारे मूँद कर में रह गई | 

धयह पाणि-पद्म-स्पश मुझसे छिप नहीं सकता कहीं, 
फिर इस ससय क्या नाथ, मेरे हाथ वे ही है नहीं ? 
एकान्त में हंसते हुए सुन्दर रदोर की पॉति से, 

धर चिवुक३ सम रुचि पूछते थे नित्य तुम वहु भाँति से। 


१ अग्निमार्ग | २ रद-दात । ३ ठोढी । 


“रि४ जयद्रथनचध 


चह छवि तुम्हरी उस समय,की याद आते ही वहीं, 
हे आय्य पुत्र ! विदीण होता चित्त जाने क्यो नहीं॥ 
परिणय-समय सण्डप-तलछे सम्बन्ध-दृढ़ता-हित अहा ! 
भ्रुव देखने को वचन मुझ से नाथ ! तुमने था कहा । 
पर विपुल-प्रीड़ा१-चश न उसका देखना मे कह सकी, 
सद्गभति हमारी क्‍या इसीसे ध्रुव न हा ! हा ! रह सकी ? 
बहु सॉति सुन कर सु-प्रशंसा ओर उसमे मन दिये-- 
सुरपुर गये हो नाथ ! कया तुम अप्सराओ के लिए ? 
पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन मे भ्रम-भरी, 

मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुन्दरी ॥ 

हाँ, अप्सराएं आप तुम पर मर रही होगी वहाँ, 
समता तुम्हारे रूप की त्रेछोक्‍्य मे रक्‍खी कहा ? 

पर ग्राप्ति भी उनकी वहाॉ भाती नहीं होगी तुम्हे ? 

क्या याद हम सबकी वहां आती नहीं होगी तुम्हे ९ 

“है यह सुबन ही इन्द्र-कानन कमवीरो के छिए', 

कहते सदा तुम तो यही थे--धन्य हूँ में हे प्रिये ! 

यह देव-दुल्भ, प्रेममय मुझको मिला प्रियवर्ग है, 

मेरे छिए संसार ही ननन्‍्दन-विपिन है, खग है? ॥। 


१ ब्रीडा-लज्जा | 


द्वितोय संग ्र५ु 


जो भूरि-भाग भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी, 

हे हृदयवल्छभ ! हूँ वही अब से सहा हतभागिनी ! 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, 

है अब उसी मुझ-सी जगत मे और कौन अनाथिनी ९ 
हा ! जब कभी अबलोक कुछ भी मोन धारे मान से, 
प्रिधतम ! सनाते थे जिसे तुम विविय वाक्य-विधान से । 
विह्ल उसी मुझको अहो ! अब देखते तक हो नहीं ! 
यो सदा ही भूछ जाना है सुना न गया कहीं ॥ 

से हूँ वही जिसका हुआ था ग्रन्थि-वन्धन साथ मे, 

में हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ मे, , 

में हूँ बही जिसको किया था विधि-विहित अर्धन्जिनी, 
भूलो न मुझको नाथ, हूँ से अनुचरी चिरसद्विनी॥। 
जो अद्जरागाझ्वित-रुचिर-सित-सेज पर थी सोहती, 
शोभा अपार-निहार जिसकी मै मुदित हो मोहती, 

तव मूर्ति क्षत-विक्षत वही निश्चेष्ठ अब भू पर पड़ी ! 
बेंठी तथा से देखती हूँ, हाय री छाती कडी ! 

हे जीवितेश | उठो, उठो, यह नींद कैसी घोर है, 

है क्‍या तुम्दारे योग्य; यह तो भूमि-सेज कठोर है ! 
रख शीश मेरे अंक मे जो छेटते थे प्रीति से, 

यह लेटना अति भिन्न है उस छेटने की रीति से ॥ 


रद जयद्रथन-वध 


कितनी विनय में कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए, 
सुनते नहीं हो किन्तु,तुम. बेसुध पड़े सोते हुए । 
अप्रिय न मन से भी कभी मेने तुम्हारा है किया, 
हृदयेश ! फिर इस सॉति क्‍यों निज हृदय निरदेय कर लिया ? . 
होकर रहूँ किसकी अहो ! अब कौन मेरा है यहाँ ९ 
कह दो तुम्हीं बस न्याय से अब ठोर है मुझको कहा ९ 
माता-पिता आद्क भले ही ओर निज जन हो सभी, 
पति के विना पत्नी सनाथा हो नहीं सकती कभी ॥ 
रोका बहुत था हाथ ! णेने “जाइए मत युद्ध में?, 

माना न तुमने किन्तु कुछ भी निज विपक्ष-विरुद्ध मे । 
है देखते यद्यपि जगत मे दोप अर्थीजन नहीं 

पर वीरजन निज नियम से विचछित नहीं होते कहीं ॥ 
किसका करूँगी गब अब मे भाग्य के विस्तार से ९ 
किसको रिझाऊंगी अहो | अब नित्य नव शब्वार से ९ 
ज्ञाता यहॉ अब कोन है मेरे हृदय के हाल का ? 
सिन्दूर-विन्दु कहों चछा हा | आन मेरे भाल का ९ 

हा | नेत्र-युत भी अन्ध हूं, वभव-सहित भी दीन हूं; 
चाणी-विहित भी मृक हूँ, पद-युक्त भी गति-हीन हूँ। 

हैं नाथ | घोर विडम्बना है आज मेरी चाघुरी, 

जीती हुई भी तुम बिना में हैं मरी से भी बुरी ॥ 


द्वितीय सर्गे २७ 


जो शरण अशरण के सदा अवलरूम्ब जो गतिहीन के, 

जो सुख दुखीजन के, तथा जो बन्धु दुर्विध दीन के । 
चिर शान्तिदायक देव हे यम्म ! आज तुम ही हो कहॉ ९ 
लोगे न क्या हा हन्त ! तुम भी सुधि स्वय॑ मेरी यहाँ ९?” 
कहती हुई बहु भाँति यो ही भारती१ करुणासयी, 

फिर भी हुई मू्न्छित अहो वह दुःखिनी विधवा नई 
कुछ द्वेर को फिर शोक उसका सोगया मानो वहाँ, 
हतचेत होना भी विपद्‌ में छाभदायी है महा ॥ 

उस समय हो ऋकृष्णा, सुभद्रा आदि पाण्डब नारियों, 
मानो असुर-गण-पीडिता सुरछोक की सुकुमारियोँ 
करती हुईं बहु भाँति क्रन्द्न आगइ सहसा वहाँ, 

प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुःख दुस्सह-सा वहाँ॥ 
विचिकित न देखा था कभी जिनको किसी ने छोक में, 
वे नप युधिप्टिर भी स्वयं रोने छगे इस शोक में ! 

गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयो के सद्भ मे, 

होने लगे वे मम्न-से आपत्ति-सिन्धु-तरड मे ॥ 

४इस अति विनश्वर-विरव में दुख-शोक कहते है किसे ९ 
दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे | 


१ वाणी । 
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८ जयद्रथन्व॒ध 


निश्चय हमे जीवन हमारा आज भारी होगया, 

संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खोगया ॥ 

हा ! क्‍या करें ? कैसे रहे ? अब तो रहा जाता नहीं, 

हा ! कया कहे ? किससे कहे ? कुछ भी कहा जाता नहीं ' 
क्यो कर सहे इस शोक को ? यह तो सहा जाता नहीं, 
हे देव | इस दुख-सिन्घु मे अब तो बहा जाता नहीं ॥ 
जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, 

उस राज्य को अब इस सुबन मे कोन भोगैगा अहा ? 
हे वत्सवर अभिमन्यु ! वह तो था तुम्हारे ही लिए, 

पर हाय ! उसकी प्राप्ति के ही समय मे तुम चल दिये ! 
जितना हमारे चित्त को आनन्द था तुमने दिया, 

हा ! अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुछ किया ! 
हे व॒त्स, बोलो तो जरा, सम्बन्ध तोड कहाँ चले ? 

इस शीचनीय प्रसद्भ मे तुम सद्ग छोड कहाँ चले ? 
सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध मे जाने दिया, 

फछ योग्य ही हे पुत्र ! उसका शीघ्र हमने पा लिया । 
परिणाम को सोचे विना जो छोग करते काम है; 

वे दुःख मे पड कर कभी पाते नहीं चिश्रास है ।। 

तुमको विना देखे अहो ! अब धेय हम केसे धरे ? 

कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स |! अब हम कया कर। ' 


ह्वितीय सर्ग २९ 


है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे केसे सहे ? 
अज्जुन, सुभद़ा, द्रोपदी से हाय ! अब हम क्या कहे २” 
है ध्यान भी जिनका भयद्भुर, जो न जा सकते कहे, 
यद्यपि दृढ़-त्रत पाण्डवो ने थे अनेकों दुख सहे, 
पर हो गये वे हीन-से इस दुःख के सम्मुख सभी, 
अनुभव विना जानी न जाती बात कोई भी कसी ॥ 
यो जान व्याकुछ पाण्डवो को व्यास मुनि आये वहॉाँ--- 
कहने छगे इस भॉति उनसे वचन सनभाये वहॉँ-- 
“है धमराज ! अधीर मत हो, योग्य यह तुमको नहीं, 
करते भला क्या विधि-नियम पर मोह ज्ञानीजन कहीं ९” 
यो वादनारायण के वचन सुन देख कर उनको तथा, 
कहने छगे उनसे युधिष्टिर और भी पाकर व्यथा-- 
“धीरज घरूं हे तात कैसे ? जरू रहा मेरा हिया, 
कया हो गया यह हाय ! सहसा देव ने यह क्‍या किया। 
जो सबंदा ही शुन्य छगती आज हम सबको धरा, 
जो नाथ-हीन अनाथ जग मे हो गई है उत्तरा, 
हूँ हेतु इसका मुख्य में ही, हा ! मुझे विक्कार है 
सत 'धमराज' कहो झुझे, यह क्रर-जन भू-भार है ॥ 
है पुत्र दुलभ सर्वदा अभिमन्यु-सा संसार मे. 

सब गुण उस धमंधारी धीर-वीर कुमार में । 


३० जयद्रथ-वध 


वह बाल होकर भी म्रदुछ, अति प्रोढ़ था निज काम मैं, 
बातें अलोकिक थीं सभी उस दि्व्ण शोभा-धार्म में ॥ 
क्या रूप मे, क्‍या शक्ति में, क्या बुद्धि मे, क्या ज्ञान में, 
गुणवान बसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान मे । 

पर हाय | केवछ रह गई है अब यहाँ उसकी कथा, 
धिक्कार है संसार की निस्सारता को सबंथा ॥ 

प्रति दिवस जों इस समय आकर मोदयुत संग्राम से, 
करता हृदय मेरा मुद्ति था भक्तिन्युक्त अ॒णाम से । 

हा ! आज वह अभिमन्यु मेरा झतक भू पर है पड़ा, 
होगा कहो मेरे लिए क्‍या कष्ट अब इससे बड़ा ९ 

करने पढ़ेंगे यदपि अब भी काम सब जग में हमे, 
चलना पड़ेगा यद्‌पि अब भी विश्व के मग मे हमे, 

सच जानिए, पर अब न होगा हृदय छीन उमड्ज में, 
झुख की सभी बातें गई सोभद्र के ही सन्न मे ॥ 

उसके विना अब तो हमे कुछ भी सुहाता है नही, 

हा ! क्‍या करे हत हृदय दुख से शान्ति पाता हे नहीं । 
था छोक आलोकित उसीसे, अब अंधेरा है हमे, 

किस दोष से दुर्देव ने इस भॉति घेरा है हमें || 

अब भी मनोस्म-मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, 

पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने । 


द्वितीय सर्ग ३१ 


हम देखते है प्रकट उसको किन्तु पाते है नहीं, 

हा ! खप्त के वेभव किसी के काम आते है नहीं ॥ 
केसी हुई होगी अहो ! उसकी दशा उस काल मै-- 
जब वह फंसा होगा अकेला शत्रुओ के जाल मे ९ 
बस वचन ये उसने कहे थे अन्त मे दुख से सरे-- 
निरुपाय तव अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे !?” 
कहकर वचन कोन्‍्तेय यो फिर मोन -दुख से हो गये, 
दूग-नीर से तत्काल युग्स कपोल उनके धो गये । 

तब व्यास मुनि ने फिर उन्हे धीरज बंधाया युक्ति से, 
आख्यान समयोचित सुनाये विविध उत्तम-उक्ति से । 
उस समय ही संसप्तको को युद्ध मे संहार के, 

लोटे धनख्य१ विजय का आनन्द उर मे धार के । 
होने छगे पर मार्ग मे अपशकुन बहु विध जब उन्हें, 
खलने लगी अति चित्त मे चिन्ता कुशछ की तब उन्हे ॥ 
कुविचार वारम्बार उनके चित्त में आने लगे, 

आनन्द और प्रसन्नता के भाव सव जाने लगे। 

तब व्यप्न होकर वचन वे कहने छगे भगवान से, 
होगी न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से ९ 


ना 


१ अजुन | 


3२ जयद्रथन्व॒ध , 


४हे मित्र ! मेरा मन न जानें हो रहा क्यो व्यस्त है, 
इस समय पल पर में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। . 
तुम धमराज-समीप रथ को शीघ्रता से छे चलो, , 
भगवान ! मेरे शत्रुओ की सब दुराशाएँ दछो ।? 

बहु भाँति तब सर्वेज्ञ.हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, 
सुनकर मधुर उनके बचन सनन्‍्तोष ,कुछ आया उन्हे । 
पर, स्वजन-चिन्ता-रज्जु-बन्धन है कदापि न टूटता, 
जो भाव जम जाता हृदय मे वह न सहसा छूठता ॥ 
करते हुये निज चित्त मे नाना विचार नये नये, 

निज भाइयो के पास आतुर आतत्ते अज्ञुन आ गये । 
तप-तप्त तरुओ के सदृश तब देख कर तापित उन्हें, 
व्याकुल हुए घे ओर भो कर कुशल विज्ञापित उन्हे ॥ ' 
अवलोकते ही हरि-सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े; 

फिर धरराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े । 

वे यत्र से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने छगे, 

फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि से फिरने छगे ॥ 

करते हुए कारुण्य-वाणी दीन हो उस काल मे, 

देखे गये इस भाँति वे जलते हुए दुख-ब्वाल मे । 
व्याकुछ हुए खग-च्न्द के चीत्कार से पूरित सभी-- 
दाचाप्रि-कवलित वृक्ष ज्यो देता दिखाई है कभी ॥ 


हितीय सर्ग रे 


“हे हे जनादेन ! आपने यह क्या दिखाया है हमे ९ 

हे देव | किस दुभांग्य से यह दुःख आया है हमें ९ 

हा ! आपके रहते हुए भी आज यह, क्‍या हो गया ९ 
अभिमन्युरूपी रल् जो सहसा हमारा खो गया ॥ 

निज राज्य लेने से हमे हे तात ! अब क्या काम है ९ 
होता अहो ! फिर व्यथ ही क्यो यह महा संप्रास है ९ 
क्या यह हमारो हानि भारी राज्य से सिट जायगी ? 
त्रैकोक्य की भी सम्पदा उस रल्न को कया पायगी ९ 
मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचाय का, 

मारे सहस्रो शुर उसने ध्यान धर प्रिय काये का | 

पर अन्त में अन्याय से निरुषपाय होकर के वहॉ-- 

हा ! हनत ! वह हत होगया; पाऊं उसे अब मे कहा ९ 
उद्योग हम सबने बहुत उसके बचाने का किया, 

पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। 

रहते हुए भी सो हमारे, युद्ध मे चह हत हुआ, 

अब क्या रहा, सर्वस्व ही हा ! हा ! हमारा गत हुआ 0 
पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण मे 7 लक, 
उस बीर के जीते हुए सम्मुख न जब 

तबमृतक ... सिर # 
हा हा! 


$ 


१:४० जयद्रथ-वध 


श्रीकृष्ण से जब जेछ पाण्डब थे वचन यो कह रहे, 
अजुन हृदय पर हाथ रक्खे थे महा-दुख सह रहे । 
हा पुत्र /” कह कर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े, 
क्या बज गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते. खड़े ९ 
जो शख्र शत शत शत्रुओ के सहन करते थे कड़े, 

वे पार ही इस शोक के आघात से जब गिर पड़े, 
तब ओर साधारण जनो, के दुःख की है क्‍या कथा, 
होती अतीब अपार है सुत-शोक की दुःसह व्यथा ॥ 
यो देख भक्तो को ग्रपीड़ित, शोक के अति भार से, , 
कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के सच्ार से | 
तल-मध्य-अनल-स्फोट से भूकम्प होता है जहाँ, 

होते विकम्पित-से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाॉ ? 


तृतीय सर्ग 


श्रीवत्सलाव्छन विष्णु तब कह कर वचन प्रज्ञा ?-पगै, 
धीरज बंधाकर पाण्डवो को शीघ्र सममभाने छगे। 

हरने छगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक मे, 
'कुछ शान्ति देती है बड़ो की सान्त्वना ही शोक में ॥ 
“है हे परन्तप !' ताप सह कर चित्त मे धीरज घरो, 

हे धीर भारत ! हो न आरत ! शोक को कुछ कम करो। 
पड़ता समय है वीर पर ही; भीरु-कायर पर नहीं, 
दृढ़-भाव अपना विपद्‌ में भी भूलछते बुधवर नही ॥। 
निज जन-विरह के शोक का दुख-दाह कोन न जानता, 
पर मृत्यु का होना न जग मै कोन निश्चित मानता ? 
सहनी नहीं पडती किसे प्रिय-विरह की दुस्सह-ठ्यथा ९ 
क्या फिर हमे कहनी पडेगी आज गीता की कथा ९ 
आते बुरे दिन बीतने पर सनुज के जग में जहाँ, 

जाते हुए कोई न को दुःख दे जाते वहाॉँ। 

अतणएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरम्भ है, 

होगा अधिक अब दुःख क्‍या यह सव दुखो का खस्‍्म है 


१ बुद्धि । 


३३६ जयद्रथ-वध 


ज़िस ज्ञान के बल से अनेको विपद्‌-नद तरते रहे, 

जिस ज्ञान के बल से सदा ही धेये तुम धरते रहे, 

हे बुद्धिमानो के शिरोमणि ! ज्ञान अब वह है कहाँ ९ 
अवलम्ब उसका ही तुम्हे लेना उचित है फिर यहाँ॥ 
निश्चय विरह्‌ अभिमन्यु का है दु:ःखदायी सबंधा, 

पर सहन करनी चाहिए फिर सी किसी विध यह व्यथा। 
रण में मरण क्षत्रिय जनो को स्वग देता है सदा, 

है कोन ऐसा विश्व मे जीता रहे जो सबदा ? 

हे वीर, देखो तो, तुम्हे यो देख कर रोते हुए, 

है हँस रहे सब शत्रुजन मन मे मुद्त होते हुए । 

कया इस महा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है ९ 
क्या ज्ञानियो को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है ? 

तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कम है ? 
कैसा समय, कैसी दशा; कैसा तुम्हारा धस्म है ? 

हे अनघ ! क्‍या वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की ? 
होती परीक्षा ताप मे ही स्वण के सम शूर की ॥ 

जिस बात से निज बेरियो को स्ववप-सा भी हे हो 

है योग्य उसका त्याग ही, वाधा न क्यो दुद्धंष हो । 

वह वीर ही क्या; शत्रु का सुख-हेतु हो जो आप ही, 
निज शत्रुओ का तो बढ़ाना चाहिए सन्‍्ताप ही ॥ 


तृतीय-सगे ३७ 


जिन पामरो ने सूवदा ही दुःख तुमको है दिया, 
पडयन्त्र सर्व रच कर अनेकों विभव सारा हर लिया 
उत्त पापियों के देखते है योग्य क्या रोना तुम्हे 

निज शत्रु-सम्मुख तो उचित है मुद्ति ही होना तुम्हे ॥ 
निज सहचरो का शोक तो आजन्म रहता है बना; 
पर चाहिए सबको सदा कतंव्य अपना पालना | 

हे विज्ञ | सो सब सोचकर यो शोक मे न रहो पड़े, 
छो शीघ्र बदला बेरियो से, धेर्य धर कर हो खडे | 
सारा जिन्‍होने युद्ध मे अभिमन्यु को अन्याय से, 
सर्वस्व सानो है हमारा हर लिया दुरुपाय से । 

हे वीरबर ! इस पाप का फल क्या उन्हे दोगे नहीं ? 
इस बर का बदला कहो, कया शीघ्र तुम छोगे नहीं ९”? 
श्रीकृष्ण के सुन वचन अजुन क्रोध से जलने छगे, 

सब शोक अपना भूलकर करततल थुगल मलने छगे। 
“संसार देखे अब हमारे शत्रु रण मे मृत पडे,” 

करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठ कर खड़े ॥ 

उस काल मारे क्रोध के तनु कॉपने उनका छगा; 

सानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। 

मुख वाल-रवि-सम छाल होकर ज्वाल-सा बोधित हुआ, 
प्रलया्थ उनके मिस चहॉ क्या काल ही क्रोधित हुआ ॥ 


दे८ जयद्रथन्वध 


युग-नेत्र उनके जो असी थे पूर्ण जल की धार से, 

अब रोष के,मारे हुए वे -दहकते अद्जार-से | 

निश्चय अरुणिमा-मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, 
अब तो दूगो' का जल गया शोकाश्रुजल तत्काल ही ॥ 
तब निकल कर नासा-पुटो से व्यक्त करके रोष स्यो, 
करने लमा निश्चास उनका भूरि भीषण घोष यो-- ' 
जिस भाँति हरने पर किसी के, प्राण से भी प्रिय मणी, 
करके स्कुरित फिर फिर फणा फुक्कार भरता है फणी१। 
करतछ परस्पर शोक से उनके स्वय॑ घर्षित हुए; : 

तब विस्फुरित होते हुए भ्रुजदण्ड यों दर्शित हुए-- 

दो पद्म शुण्डो में लिये दो शुण्डबाला गज कहीं, 

मदन करे उनको परस्पर तो मिले उपसा चहीं ! 

दुद्धंष, जलते-से हुए, उत्ताप के उत्कष से, 

कहने लगै तब वे व्यरिन्द्म, वचन व्यक्त अमष से । 
प्रत्येक पछ में चन्बला की दीप्ि दमका कर घनी, 
गम्भीर सागर सम यथा करते जरूद घीरध्वनी॥ 
“साक्षी रहे संसार, करता हूँ प्रतिज्ञा पाथ मे, 

पूरा करूँगा कार्य सब कथनालुसार यथाथ मैं॥ 


१ सर्ण । 


तृतीय सर्गे ,... ३५ 
जो एक वारूक को कपट से मार हँसते है अभी, 
वे शत्रु सत्वर शोक-सागर-मग्न दीखेंगे सभी ॥ 
अभिमन्यु-वन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, 
इससे हमारे हत-हृदय का हो रहा जो शुल है, 
उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है, 
उन्मुक्त चस उसके लिए रोरव नरक का द्वार है ॥ 
तज धातराष्ट्री को सबेरे दीन होकर जो कहीं, 
श्रीकृष्ण और अजातरिपु के शरण वह होगा नहीं; 
तो काल भी चाहे स्वयं हो जाय उसके पक्ष मैं, 
तो भी उसे मे वध करूँगा प्राप्त कर शर-लक्ष मे ॥ 
सुर, नर, असुर, गन्धव, किन्नर आदि कोई भी कहीं, 
कल शास तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं । 
चाड़े चराचर विश्व भी उसके कुशलरू-हित हो खडा, 
भू-छुठित कलरव १-ठुल्य उसका शीश छोटेगा पड़ा ॥ 
उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दण्ड है, 
पर म॒त्यु से बढ़ कर न जग में दण्ड ओर प्रचण्ड है| 
अतएव कल उस नीच को रण-मध्य जो मारूँ न मे, 
तो सत्य कहता हूँ कभी -शखाखत्र फिर धारूँ न में ॥ 


१ लछोटन कबूतर । 


28० जयद्रथ-वघ 


हे देव अच्युत, आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही, 

से कछ जयद्रथ-चथ करूँगा, वचन कहता हूँ सही । 
यदि मारकर कल में उसे यम्लोक पहुँचाऊं नहीं, 

तो पुण्य-गति को से कभी परलोक में पाऊं नहीं ॥ 
पापी जयद्रथ ! हो चुका तेरा वयोविस्तार है, 

मेरे करो से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है। 

दुब्त्त | तेरा आाण कोई कर नहीं सकता कहीं, 
वीर-प्रतिज्ञा विश्व-मे होती असत्य कभी नहीं | 
विषघर बनेगा रोष मेरा खछ ! तुझे पाताल मे, 
दावाप्रि होगा विपिन भे; बाड़व जलूधि-जर-णाल में । 
जो व्योम मे तू जायगा तो वज्र वह बन जायगा, 
चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पायगा ॥ 
छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य-नाशक पाप है, 
लछोकिक तथा जो पारछोकिक तीदणतर सनन्‍्ताप है, 

हो प्राप्त वे सब सबदा को तो विलस्ब विना मुझे, 

कल युद्ध में सन्‍ध्या समय तक, जो न मे मारूं तुमे॥ 
अथवा अधिक कहना वृथा है, पाथ का प्रण है यही, 
साक्षी रहे सुन ये वचन रवि, शशि, अनछ, अम्बर, मही, 
सूय्यास्त से पहले न जो मे करू जयद्रथ-बध कर्रु, 

तो शपथ करता हूँ खय॑ में ही अनछ मे जल मरूँ ॥7 


तृत्तीय सगे ४१ 


करके प्रतिज्ञा यो किरीटी क्रोध के उद्धार से, 
करने लगे घोषित दिशाएं धनुष की टछ्कार से । 

उस समय उनको दीप्ति ने घह दृश्य याद करा दिया, 
जब शाह्पाणि उपेन्द्र ने था रोष असुरो पर किया॥ 
सुन पाथ का प्रण रोद् रस में वीर सब बहने लगे; 
कह 'साधु साधु! प्रसन्न हो श्रीकृष्ण फिर कहने छंगे-- 
“यह सारती है वीर सारत ! योग्य ही तुमने कही, 
निज बेरियो के विषय से कर्तव्य है समुचित यही ॥” 
इसके अनन्तर मुद्ति माधव कम्बु-रब१ करने छगे। 
प्रण के विषय में पाण्डवो का सोच-सा हरने लगे। 
प्रिय पाथ्चजजन्य करस्थ हो मुख-छम्न यो शोभित हुआ, 
कल-हंस मानो कज्ज-चन मे आगया छोभित हुआ ॥ 
फिर भीम-अजुन आदि भी निज शह्भ-रव करने छगे, 
पीछे उन्हीं के सेन्‍्य मे रण-बाद्य मन हरने छगे। 

तव गूंज कर वह घोर-रब सब ओर यो भरने छूगा, 
मानो चराचर विश्व को ही नादमय करने छूगा || 
करके श्रवण उस नाद को कोरबव बहुत शक्ञलित हुए, 
नाना नवीन विचार उनके चित्त मे अद्धित हुए । 


२ शख का शब्द 


छ२ जयद्रथ-वध 


पाथ-प्रतिज्ञा भी उन्होने दूत के द्वारा सुनी, 

ज्यो देत्य-गण ने जिष्णु जय .जीमूत २ के द्वारा सुनी ॥ 
प्रीष्मान्त में घन-ताद सुनकर भीत होतं। हँस ज्यो,- 
व्याकुल हुआ यह वात सुन कर सिन्धुराज नृशंस त्यों । 
प्रत्यक्षन्सा निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी, 

दावा पभि-प्ती बढ़ती हुई वह निकटतर आने छगी।॥ 
कतव्य-भूढ़ -समान बह चिन्ताप्नि मे जलने छगा; 
निज कृत्य बारंबार उसको चित्त में खलने छगा । 

देखा न ओर पदाथ कोई प्राण से प्यारा कहीं, 

है वस्तु अप्रिय अन्य जग मे झुत्यु से बढ़ कर नहीं॥ 
संसार में आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही, 

बस दोखने उसको छगी निज मृत्यु मय सारी मही । 
तब वह सुयोवन के निकट आया फंसी भय-जाल मैं, 
गति है न अन्य सुहृब्जनों से भिन्न आपत्काल में | 
कारण समभकर भी उसे ठ्याकुछ विछोका जब वहाँ, 
पूछा सुयोधन ने स्वयं भय-हेतु उससे तब वहाँ । 

होकर चकित-सा थकित-सा सवेस्व से जाकर ठगा, 
भय से विक्रत अप्रकृृत स्व॒र से वचन वह कहने छगा-- 


१ निष्णु८इन्द्र | २ जीमूँत-मेघ। 


तृतीय सर्ग छ३ 


“जो प्रण किया है पार्थ ने सुत-शोक के संताप्र से, 

हे कुरुकुलोत्तम ! क्या अभी तक वह छिपा है आप ॑ से ? 
भारुँ जयद्रथ को न कल मे तो अनल में जल सरूं, 
की है यही उसने प्रतिज्ञा, अब कहो मे क्या करूँ ? 
कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, 

भय ओर चिन्ता-युक्त मेरा जल रहा सब गात है । 
अतएवं मुकको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, 

या पार्थ-प्रण करने विफल अन्यत्न जाने दीजिए ॥[ 

से सत्य कहता हूँ, नहीं है मृत्यु की शह्का मुझे; 

सब दीप्त जीवन-दीप बुभते हू चुझेगे । हे बुके । 

है किन्तु मुझको चित्त में चिन्ता प्रवछ केवल यही, 

अब देख पाऊंगा तुम्हारी से न निष्कण्टक मही ॥”? 

इस भाँति उसके सुन बचन कुरुराज बोला प्रेम से;-- 
“हे वीर ! तुम निर्भय तथा निःशंक सोओ क्षैम से। 
जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन घरे, 

है कौन ऐसा जो तुम्हारा वारू भी वॉका करे ? 

यह प्रण हमारे भाग्य से ही है धनझ्लय ने किया, 

होगी सहज ही में हमारी अब सफल सारी क्रिया ९ 
कणोदि के रहते हुए क्या वह सफलता पायगा ? 

कल शाम को जलकर अनल में वह स्वयं सर जायगा ॥ 


“छछ जयद्रथन्वध 


अज्ञुन विना जीवित रहेंगे धमराज नहीं कभी, 
सो यो स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होगे सभी । 
कृप, कण, द्रोशाचाय्य जिसके त्राण के हित हो खड़े, 
बस जान छो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े ॥ 
अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यहीं, 
रक्षा तुम्हारी विश्व मे अन्यत्र सम्भव है नहीं । _ 
कया द्रोण, कर्ण, करृपादि से बछवान है कोई कहीं ? 
रक्षक जहाँ आत्मीय ज॑न हो योग्य है रहना वहीं ॥॥” 
कह कर वचन कुरुराज ने यो जब उसे धीरज दिया, 
हो स्वस्थ तब उसने नृपति का बहुत अभिनन्दन किया | 
कणादि ने भी दूर की बहु भाँति उसकी यन्त्र॒णा, 
करने छगै फिर अन्त में सब युद्ध विषयक मन्त्रणा ॥ 


छः के ध ध्छ छठ 


इस ओर देकर पाण्डवों को शान्तिदायी सान्त्वना;, 
सोभद्र-शव-संस्कार की श्रीकृष्ण ने की योजना । 
ऊष्णादि से वेप्ठित उसे भगवान ने देखा तथा, 

मुरकी छताओ के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा ॥| 
कृष्णा, सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए, 

हरि के हृदय मे भी वहाँ कुछ कुछ करुण रस-कण चुए। 


तृतीय सर ४५ 


आते हए अवलोक उनको देहभान बिसार फे, 

बोली सुभद्रा-मूतकवत्सा यो-समान--पुकार के ॥ 
ध्सैया कहो, मेरे दूगों का आज तारा है कहा ९ 

मुझ दुःखिनी हतसागिनी का सोख्य सारा है कहाँ ९ 
सम्पूरो गुण-सम्पन्न वह अनुचर तुम्हारा हे कहों १ 

हा ! पाण्डुवंश-प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाँ ९ 
भैया, तुम्दें क्या विश्व में मुझकों दिखाना था यही ? 
हा |! जल गया यह हतत हृदय, दृग-ज्योति सब जाती रही ! 
तब फाल-गति के सार्ग मे अभिमन्यु ही था क्‍या अहो ९ 
करुणा निधे, करुणा तुम्हारी हाय ! यह फेसी कहो ९” 
गोने छगी यथा कह सुभद्रा, दःख-बेग न सह सकी, 

पर रुद्धकण्ठा ट्रोपदी कुछ भी न उनसे कह सकी | 
बस अप्न-पूर्ण विछोचनों से देसकर हरि को वहाँ, 
निर्जाब-सो वह रद गई बंठी जहाँ की ही तहाँ ॥॥ 

मानो गिरा भी कह सकी पीड़ा न उसकी हार फे, 

बह दुःखिनी चुप रह गई हरि को समक्ष निहार के | 
पर अनश्षतल-अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानों कदा-- 

“प्रध और क्‍या इस दुःसिनी फो देखना बाफी रहा 
यों जानकर सबको दुसी, लस उत्तरा-उत्ताप को, 

पूल रदे भगवान भी एुछ देर झपन आपको ! 


४६ जयद्रथ-बध 

फिर रोक करुणा-वेग सबको शीघ्र समभाने छगे, 

उस शोकंसागर से उन्हें तट ओर छे जाने छगै ॥ 
“धीरज ,धरो ऋष्णे, अहो ! भद्दे सुभेद्रे | शान्त हो) 

है गतिं यहो तनुधारियो की शोक से मत आ्रान्त हो । 
यह कोन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं १ 
जग में सदा को कीति करना, है भसछा मरना कहीं ? 
जब तक प्रकाश समथ होगा अन्धकार-विनाश मे, 

। जब तक-जदित होते रहेंगे सूय-शशि आकाश मे, 
अभिमन्यु का-विश्वत रहेमा नाम तब तक सब कहीं, 
नश्चर ज़मत मे जन्म;लेकर वीर मरते ही नहीं || 
आजन्म तप करके कठ़िन,मुनि भी न जा सकते जहां, 
संसार के-बन्धन क्श्नी कोई न आ सकते जहाँ, 

अक्षय्य सब सुख-है जहॉ--दुख एक भी होता नहीं, 
सच मान कर, मेरे वचज़ अभिमन्थु को जानो वहीं ॥ 
चह वीर नव्वर देह तज कर आप तो है ही जिया, 

पर सत्य सममो, है. तुम्दे श्री अमर उसने कर दिया । 
ऐसे समथ सपूत का तुम शोक करती हो अहो ! - 
उसकी सहज की-म॒त्यु मे गोरव कहाँ था यह कहो ९”? 
कह कर वचन भग॒वान:ने यो ज्ञान जब उनको दिया, , 
कुछ शान्त्‌ जंब हरि-सान्त्वना से हो होग़या उनका हिया। 


तृतीय सगे... ' ४७ 


तब युग दगो से दुःखसय अविरल सलिल-घारा बहा, 
पाकर तनिक अचलम्ब-्सा यो याघसेनी ने कहा-- 
“पिक्कार है हे तात ! ऐसी अमरता परलोक मे, 

जीना किसे खीकार है आजन्म रह कर शोक में ९ 

पूरे हुए है. क्या हमारे पर्द-पाप नहीं अभी ९ 

हा ! बह हमारा पुन्न प्यारा फिर मिलेगा क्‍या कभी ? 
अभिमन्यु फो मृत देखकर भी हाय ! में जीती रही, 
ष्टा | क्यो न मुझ दृतभागिनी के अर्थ फट जाती मह्दयी ! 
दुस भोगने ही के लिए क्या जन्म है मेरा हुआ ९ 

हा ! फब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हआ ९ 

मेरे दृदय के हपे हा | अभिमन्यु, अब तू है कहों ९ 

दग सोल कर बेटा, तनिफ तो देख हम सबको यहों। 
मामा खड़े हैं पास लेर, तू महीं पर हे पडा ! 

निज गुरुजनों के मान का तो धयास था ठुकको बडढ़ा।॥ 
व्याकुल तनिर्श सी देखफर तू घंय देता था मुम्े, 

पर 'प्राक्ष भेरे पुन्न प्यारे, होगया है क्या तुके ९ 
घात्री” सुमठा णो समझ फर मो मुझे था सानता, 

पर 'परज़ तू ऐसा हा मानो न था पहचानंता ! 


१ शाय | 


घट /. जर्यद्रथन्बध 


हा ! पाँच प्रामो की बुरी वह सन्धि जंब होने छगी, - 
सुन कर तथा उस बात को जब मे बंहुतं रोने छगी, 
क्या याद है ? था पाण्डवो के सांमने तू ने कहा-- 
“स्वीकृत नहीं यह सन्धि मुझको, माँ ! न तू आँसू बहा।॥ 
रहते हुए भी शंस्रधारी पाण्डवो के साथ मे; 

हा ! तू अकेछा हत हुआ, पड़ पापियो के हाथ में ! 
कोई न कुछ भी कर सका ऐसा अनथ हुआ किया, 

घिक्‌ पाण्डवो की शुरता, धिक्‌ शत्र धारण की क्रिया ॥” 
कहती हुई यों द्रोपदी का कण्ठ गह्॒द हो गया, 

विष-बेग के सम शोक से. चेतन्‍्य उसका खोगया । 

हरि ने सजग कर तब उसे व्यजनादि के उपचार से, 

दी सानत्वना समयोपयोगी ज्ञान के विस्तार से-- 
“अभिमन्यु के दशन विनां तुमको न रोना चाहिए, 
उसकी परमपद-प्राप्ति सुनकर शान्त होना चाहिए । 

ले जन्म क्षणमंगुर-जगत मे कोन मरता है नहीं ? 

पर है उचित मरना जहाँ पर वीर मरते है वहीं॥ 
अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जायेंगे, 

तठुम स्वस्थ हो, इस पाप का चे दण्ड पूरा पायगे । 

करते अभी तक पाथ थे जो युद्ध करुणाधीन हो, 

बन जायँगे अब रुद्र रण में, रोष में अति छीन हो 0 


रैं 


तृत्तीय सगे... ४९, 


होगा जयद्रथ कल निहत, प्रण कर चुके अज्जुन अभी, 
धीरज घरो अतएवब मन में शान्त होकर तुम सभी । 
दो धेय मेरी ओर से, सब उत्तरा के चित्त को, 
सुत-रूप मे वह पायगी खोये हुए निज वित्त१ को ॥”? 
श्रीकृष्ण ने इस भाँति सबको लीन करके ज्ञान मे, 
प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चन्द्रन-चिता सुस्थात्त से । 
अभिमन्यु का मत देह उस पर शान्ति से रक्खा गया, 
ज्यो  ्ररता की गोंद से कारुण्य का भाजन नया ॥ 
होकर ज्वल्ति तत्क्षण चिता की ज्वाल ने नभ को छुआ, 
पर उस वियोग-विपत्ति-विधुरा उत्तरा का क्या हुआ ? 
उस दग्धदृदया को मरण भो हो गया दुलेभ बड़ा, 

चह गर्भिणों थी, इसलिए निज तनु उसे रखना पड़ा। 
अभिमन्यु का तनु जल गया तत्काल ज्वाला-नाल से, 
पर कीति नष्ट न हों सकी उस वीचर की काल से 
अच्छा घुरया वस नास ही रहता सदा है छोक मे, 

बह धन्य है जिसके लिए हो छीन सज्लन शोक में ॥ 


है घन | 


चतुर्थ सर्ग 


इसके अनन्तर कृष्ण ने सबको बहुत धीरज.दिया, 
फिर आते“अजुन को वहाँ इस भाँति उत्तेजित किया-- 
“अत्यन्त रोषावेग में तुमने किया है ग्रण कड़ा, 

अब यल्ल कया इसका सखे ? यह काय्य है दुष्कर बड़ा ।!” 
'यों:सुन वचन गोविन्द के निभेय धनझ्जय ने कहा,-- 
( बीरत्वे-करुणा-शान्ति का त्रिख्नोत गद्डाजल बहा । ) 
“निश्चय मरेगा कछ जयद्रथ, प्राप्त होगी जय मुझे, 

हे देव ! भेरे यत्न तुम हो, मत दिखाओ भय मुमे ॥7 
कहते हुए यो पाथ के दो बूँद ऑसू गिर पढ़े, 

मानों हुए दो सीपियो से व्यक्त दो मोती बड़े । 

फिर सोन होकर निज शिविर मे वे तुरन्त चले गये, 
छलने चले थे भक्त को, भगवान आप छले गये ॥ 

हर शोक पाण्डब-पक्ष का निज शिविर मे हरि भी गये, 
फिर शीघ्र ही भगवान ने श्रकटित किये कोठुक नये। 

कर योगसाया को सजग निद्रित जगत की व्याप्ति को, 
झट ले चले वे पाथ को शिव-निकट अख-प्राप्ति को ॥ 


चतुर्थ सगे ५१ 


ऊख प्राकृतिक छवि मार्ग में गिरि-चन-नदी-नभ की ने, 
विस्मित हुए अत्यन्त अजुन आत्म-विस्माति होगई। 
उस काल उनका शोक भी चिन्ता सहित जाता रहा; 
हो प्रेम से पुलकित उन्होने यो रमापति से कहा-- 
५पहिमा तुम्हारी दीखती सब ओर ही अद्भुत हरे ! 
कौशल तुम्हारे हैं सभी अत्यन्त अनुपमता भरे । 
करती प्रकाशित नित्य नूतन छवि तुम्हारी रृष्टि हे, 
पड़ती जहाँ अडती चहीं, हटती नहीं फिर दृष्टि है । 
आकश में चलते हुए यो छवि दिखाई दे रही, 

मानो जगत को गोद लेकर मोद देती हे महदी । 

उन्नत हिमाचल से धवल यह सुरसरी यो दूटती, 
मानों पयोधर से घरा के दुग्ध-वारा छूटती ॥ 
निद्वित-दशा में रूष्टि सारी पा रही विश्वाम है, 
निस्तव्ध निश्वल-प्रकृति की शोमा परम अभिराम है । 
भूषण सदश उद्दुगण हुए, मुख-घन्द्र-शोमा छा रही, 
विमलाम्परा१ रजनी-पपू अभिसारिका-सी जा रही।॥ 
सगनपरन्‍्द सोता है अत: कलकल नहीं होता जहाँ, 
घधस मन्द मारुत का गमन ही सोन है खोता जहाँ। 


ः ही प 
नरम आकास बाली और निर्मल दन्‍्द बाली। 


प्र जयद्र॒थ-वृघ 


इस सॉति धीरे से परस्पर कह सजगज़ा की केथा, 

यो दीखते है वक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा॥ 

कर पार गिरि-वन-नद यद॒पि कछाश को हम जा रहे, 
पर दृश्य आगे के स्वयं मानो निकट सब आ रहे ।, 
गोविन्द | पीछे तों अहो ! देखो तन्तिक दृग फेर के, 

तम कर रहा है छीन-सा क्रम से जगत को घेर के ॥ 
मधु-गन्ध मणि-मय-मन्दिरों से फेछती सुन्दर जहाँ, 

यह दीखती अलकापुरी, उपसा अहो ! इसकी कहाँ ?, 
गाते प्रियाओो के सहित रस-राग यश्न जहाँ तहाँ, , 
प्रत्यक्ष-सी उत्तर दिशा की दीखती लक्ष्मी यहाँ।” 

कहते हुए यो पाथ पर सहसा उदासी छा गई, ., 
“त्तर! दिशा से “उत्तरा? की याद उत्तकों आ गईढ। 

हा ! निज जनो का शोक सबको स्वप्न में भी साछता, 
सृत बन्धुओ का ध्यान ही सन को विकलछ कर डालता ॥ 
बोले वचन भगवान तब उनसे प्रचुर-प्रियता-पगे,-- 
“हे वीर भारत ! व्यथ को फिर व्यप्र तुम होने छगे। - 
अब तक तुम्हारा शोक क्या यह पूवेचत अनिवाय्य है? 
दुबंछ बना कर मोह सन को नष्ट करता काय्य है।” 
श्रीकृष्ण के सुन बचन कुछ उत्तर न अजुन ने दिया, 
अतएव उनके स्कनन्‍्ध पर हरि ने करारोपण किया। 


# ध्ल ट 
चतुर्थ सगे ण्श्‌ 


नब पड़ गये अवसन्न वे वेचित््य की-सी वृष्टि में, 

था वह नितान्त नवीन जो छुछ दृव्य आया दृष्टि में ॥। 
देसा उन्होंने तथ कि मानो थे चहुत ऊपर गये, 
रवि-चन्द्रलोफों फे मिले वटु दिव्य दृष्य नये नये । 
चलते हुए यों अन्त में वेकुण्ठ दीस पटा उन्हें, 
अवलोक उसझो छवि #आा 'प्राश्य-हपं बड़ा उन्हें। 
उप्बल-्मनोरम थी वहों की भूमि सारी स्वणं फी, 

थीं जड़ रहीं जिसमे विपुछ सणियों अनेका बणे फी | 
प्रत्येक पथ के पाध्व में फूल हुए बहु फूल पे, 

उड्ते हुए जिसके रत:झण दिव्य शोभा-मृल 

लिनके सुधामय विमठ-जड फोसछ-सुगन्धिन्सने हु 
गुण्टादि सलिछाशय सचिर थे ठर ठोर घन एए्‌ । 
जोदे मिलिन्तें के मुठित झिनसे सनोल्त मिल हु 
सतहिनी-ननलिन रारिफ जलूज थे एफ साथ रिद ह४ | 
शिन पर फा सणि फी शिलाएँ, ठतण-वितान क्यो फहीं 
छोटे बह ओोडाड़ि! थे शागायमान बहा कहां। 

भे नासते ऐेझार फ्री, थ #सन्पुष्ा यही फर्छी, 


सिर फट थे धर गे, पे सस्थ फूत हीं ए्य ॥ 


हैं इड्राम धरव।]ण बम्पर । 


हि जयद्रथ-वघ 
सब लोग अजरामर वहाँ के रूपवान विशेष थे, 
बलवान, शिष्ट, वरिष्ट, जिनके दृग सदा अनिमेष थे। 
सब अड्ज सुगठित श्रेष्ठ सबके, खणु-वर्ण अशेप थे; 
वर्णन किए जाते नहीं, जेसे, मनोहर वेष थे | 
हो देख कर लज्जित जिन्हे काइमीर-कुंकुम-क्यारियों,- 
थीं ठोर ठोर विहार करतीं सुन्दरी सुर नारियाँ | 
सबके भुखो पर छा रही थी हष की दिव्य-प्रभा, . 
मानो असंख्य सुधाकरो की थी वहाँ शोभित सभा ॥ 
सुरगण कहीं वीणा बजा कर हरि-चरित थे गा रहे, 
कोई कहीं थे आ रहें, कोई कहीं थे जा रहे। 
सर्वत्र क्रीड़ाएँ रुचिर वहु भाँति की थी हो रहीं, | 
थी सद्र-भावों की हुईं पूरी पराकाष्ठा वहीं ॥ 
दुख, शोक, अधिव्याधि, चिन्ता ये न कोई थीं वहाँ; 
आनन्द, उत्सव, प्रेम के ही साज थे देखो जहाँ। 
सद-मोह, राग-द्वेष के थे चिन्ह भी मिलते नहीं, 
सबत्र शान्ति पवित्रता थी; पाप ताप न थे कहीं ॥ 
इस जन्म में वेकुण्ठ था देखा न अज़ुन ने कभी, 
प्रच्छन्न१!५ भित्ति, कपाट आदिक रघ्न-विरचित थे सभी । 


१ झरसेखा। 


धहुर्म सय 0 


धाल धरण-किरसों गया रथिर अरे सति एद्राप्ट था, 
शा दुच्या सार्सण्ट सार्सों एक एसवा राण्ट था।।| 
जारी हों सके दृष्टि थी मिलसा से उसझा छार था। 
पस्दार प्रत्पारिश द्रसी का देश्य शयारों पीर था । 
परत उनणों रंग » स्थूनउन्ध रशग से गा रे 
तोनाटनशगर समर के थे मन्च सोफे पगे रहे ॥ 
किर आप मे #॥ 'दाप + ॥रिव्यॉस थे रिन्‍से-पे यय, 
दया याद का एथ्य उय सथ गे सब विपन्से गये ॥| 


शिहिसनरत रसा सास शोसित गाए वगयाद थे) 


है... ् 
“नन्क्षनिनी हि दम प, उडादा-प्रयाणक सास थे । 
पी च। छझध यार "हा रूपदा शानिंय ये "एो , 
तय पढ़ा काना शहर हाय | हायो ८४ ? 


जैक प [क 
2कदिए ये चश्ुपनहटा हवा उसाश था। श्ात्थि थी, 


कक [ ज्ड अर रब 4 हर सो डे 
सानरद सिीतशल निषए था हिताएयों सारा 707, 


५६ जयद्रथ-वच 


इसके अनन्तर पाथ ने परिपूर्ण प्रेम-उम्न्न में, 

आता हुआ अभिसन्यु देखा जय-विजय के सद्भ में। 
अवलोक उसको सुध उन्हें कुछ भी रही न शरीर की, 
शोभा सहस्रगुनी प्रथम से थी अधिक उस बीर की॥ 
कर जोड़ कर अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया वहाँ, 
फिर सब सुरो को सिर झुका कर स्वस्तिवाद लिया पहोँ। 
सब देव उसके कम्म का सम्मान अति करने छगे, 

उस्र काल मानो पार्थ सुख के सिन्धु में तरने छगे। 

था जो अशेष-अभीष्ट-दायक, नित्य रहता था खिला; 
वात्सब्य-युत अभिमन्यु को वद पद्म पञ्मा१ से मिला। 
तब दिव्य-दशनो से प्रभा की बृष्टि-सी करते हुए, 

बोले स्वयं भगवान यो सबके हृदय हरते हुए-- 
८“सन्तुष्ट तू ने है किया निज घम्मपालन से मुमे, 
सोभद्र !निज सामीष्य में देता सदा को हूँ तुझे। 

पर ओर भी कुछ मॉँग तू, वर बृत्त तेरा गेयर है, 

अपने जनों के अर्थ: मुकको कोन वस्तु अदेय है ?” 
अति मुग्ध होकर पाथ ने तब मूँद आँखो को लिया, 
पर खोलने पर फिर न बसा दृश्य दिखलछाई दिया । 


२ लक्ष्मी । २ गाने के योग्य । 


पट जयद्रथ-बध 


) 
क्या शोक करना चाहिए उसके छिए मरने में, तुम्हें ९ « 
बह पुण्य-पद्‌ क्या दीखता है विश्व-बन्धन में तुस्हें ९ 
जो धस्म-पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है; 
संसार में मरना उसीका सोचने के योग्य हैं। 
जो इन्द्रियों को जीतकर धम्माचरण मे छोन है, 
उसके मरण का सोच क्या? वह सुक्त बन्धनहीन है ॥ 
संसार-में सब प्राणियों का देह तक सम्बन्ध है, 
पड़ मोह-बन्वन में मठुज बनता स्वयं ही अन्ध है, 
तनुधारियों का बस यहाँ पर चार दिन का मेल है; 
इस सेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है ॥| 
सम्पूरो दुःखो का जगत में मोह ही बस मूल है, 
भावी विपय पर व्यथ मन में शोक करना भूल है। 
निज इष्ट-साधन के लिए संसार-धारा मे बहे, 
पर नीर से नीरज-सदृश उससे अलिप्त बना रहे. 
उत्पत्ति होती है जहाँ पर नाश भी होता बहाँ, 
होता विकाश जहाॉसखे, है हास भी होता वहाँ। 
होता जहाँ पर सौख्य है दुख भी वहॉ अनिवाण्य है, 
करती प्रकृति अविराम अपना निग्यम-पूर्वक कांस्य है। 
सुख-दुख-विचार-विहीन-तुमको कम्म का.अधिकार है; : 
संसार में रहना नहीं, पाना श्रचल उद्धार है। .: ६ 


चतुथ सगे ५९ 


माना न तुमने एक सी, सो सो तरह हमने कहा, 

अब भी, तग्हारा चित्त क्‍या व्याकुल विमाहित हो रहा 
गद़्द-हृठय से पाथ तव बोले वचन श्रद्धा भरे,-- 
“लोला तुम्दारी £ विलश्षण है अगिलू-लछोचन हरे ! 

इस आपदा से त्राण सेरा कौन करता तुम बिना ? 
प्रत्यक्ष दियछा कर सभी दुख कोन दरता तुम बिना ? 
जो छुछ दिखाया आज तुमने वह न भूलेगा कभी, 

क्या दृष्टि में फिर ओर ऐसा दष्य भूलेगा ऊभी २०? 
कहत हुए थी पाथ फिर हरि के पढ़ी से गिर गये, 

प्रमु ने फिये तथ प्रकट उन पर प्रेम-भाव नये नये ॥ 
इसके अनन्तर पाथ-दुत केछास पर हरि आ गये, 
मानों सुब्रश के पुस्ठ पर चुग कस छवि से छा गये । 
थी यो शिवा सेवित बद्ों ध्यानस्थ शछुर की छुटा, 

सानोी सुवांश-पला-निफकट निश्चछ शरद की सित घटा ॥ 
सजुन समेत रमण ने गोरी फा बन्दरन फिया, 

उठ शब्द ने उनका धान सानस्द अभिनल्‍तम फिया। 
आदीप शेहर पार्थ को बन्‍्दन किया भगवान ऊा, 
ररशाने घछ्टे एस ध्यान ४ संबभ शत सम्मान झा | 
कर प्रण्यन्यशन भछ-पुत भगवान का निम्र मेह में, 
कवह््यता मानी गिरिश ने मध्म शो सुहलेः में । 


“६० जयद्र॒थ-वध 


फिर नम्नतापू्वंक कहा--“'किस हेतु इतना श्रम किया १” 
हरि हँस गये, हँस आप हर ने अख अजुन को दिया॥ 
वह अख् पाकर पाथ के ओदास्य का उपशम हुआ, 
अति तेज उनका वज्धारी इन्द्र के ही सम हुआ । 
समझा मरा ही-सा उन्होने शत्रुवर अपना वहीं, 
प्रभु का प्रसाद विशेष करता है कृतार्थ किसे नहीं ? 
होने छगे फिर हरि विदा सानन्द्‌ जब श्रीकण्ठ से, 
कर आथ ना तब पाथ बोले प्रेम-गंद्वदु-कण्ठ से-- 
“हे भक्त-व॒त्सल इश ! तुमको बार वार प्रणाम है, 
सर्वेश ! मद्गजल फीजियो, 'शंकर' तुम्हारा नाम है ॥” 
रख हाथ सिर पर शम्भु- ने जय-दान अजुन को दिया, 
प्रस्थान अपने स्थान को हरियुत उन्होने तब किया । 
पहुँचे शिविर मे जिस समय वे, हो रही थी गत निशा, 
कुछ देर में दर्शित हुई दति-दृश्य से प्राची दिशा ॥| 
नूतन पवन के मिस प्रकृति ने सॉस छी जी खोल के, 
गाने छगी उयामा सुरीछे कण्ठ से रस घोल के। 
क्या छोक-निद्रा भद्भ कर यह वाक्य कुक्कुट ने कहा-- 
“जागो, उठो, देखो “कि नभ मुक्तावछी बरसा रहा !? 
तमचर उद्धकादिक छिपे, जो गजते थे रात में, 
पाकर अंधेरा ही अधम जन धूमते है घात में । 


्थ (६ 
चतुर्थ सगे ६१ 


सूर कुसुम-सम झड़ गये तायागणों के गुरूछ कया ! 
निम सत्व रख सकने भा पर-राज्य मे हैं तुन्छ क्‍या ? 
जब तक हुआ आकाश में दिनकर ने आप प्रकाश था, 
उसके प्रथम ही शोगया सम्पूर्ण सम का नाश था | 

सब काय्य कर देता घडो का पुण्व-पूर्ण प्रताप ही, 
त्तजस्वियों के विन्न सारे दर होते आप रीवा 
विभि-युक्त सत्ता ने बों आकर जगाया तब उन्हें, 
चातें विमोश्ति कर रहीं थीं स्वप्न की दे सब उन्दे। 

थे शीघ्र शब्पा से उठे गुणयान कर भगवान क्र; 

कर नित्य-झत्य समाप्त फिर पहुँच सभा में आन के ॥ 
सम्पूर्ण स्व जनों के सहित देखा युविष्ठिर को बहों, 
विरदावली वन्द्रीमनादिक गान करते थे जयों । 
सुरणुस्न्‍यध्ित होती सुशोभित ज्यो सुगेब्चर फी सभा, 
हारि थुत युधिप्टिर की सभा तगो था रही थी सुमणा ॥ 
सब से सिड्े अजजुन घटों सासननद समुचित्त यीनि से, 
पूछी झापलछ रख गथ सिर पर खस्मसुन ने प्रीति से । 
पर्णन घनतय ने किया सब हास्द उससे रात छा, 
आदिश मोगा घना भे रग भें घिपक्ष-पउिधात का ४ 
एचानत एसका घरण फर शीकष्ण ब्येर मिखर ०, 


ला चि धध्यत खसमस्न ५० घ्ग्ां बहु 
प्रलाशित घुविष्टिर होगय सुधन्युध समस्त घिसार के । 


द््र्‌ जयद्रथन्वघ 


ग्रेमाश्रु दीघ विछोचनों से निकछ कर बहने लगे; 

फिर अक्ति-विहल-कण्ठ से वे यो वचन कहने लग्रै-- 
“कब क्‍या करोगे तुम जनादन ! जानते हो सो तुम्हीं । 
है ठाठ ये जितने जगत के ठानदे हो सो तुम्हीं। 

केशब ! तुम्हारे काय्य सारे सब प्रकार विचित्र हैं, 

सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र चरिश्र है॥ 

जैसे सुरो को वजधारी शक्र का आधार है, रे 
है चक्रपाणि हरे ! हमारा सब तुम्हीं पर भार है।.. * 
संसार में सब विध हमारे सब-साधन हो तुम्हीं, , 
'तन हो तुम्हीं, मन हो तुम्हीं, धन हो तुम्हीं, जन हो तुम्हीं॥ 
से बहुत कहना चाहता हूँ पर कहा जाता नहीं, 
आइचय है चुपचाप भी मुझसे रहा जाता नहीं ! 
भगवान ! भक्तों की भयंकर भूरि-भीति सगाइयो; 

इस विपद पारावार से प्रभु शीघ्र पार छगाइयो ॥ 

अजुन अल्लुज को सोपता हैँ में तुम्हारे हाथ मे, 

जो योग्य समज्ञो कीजियो प्रभुवर ! हमारे साथ में । 
बस अन्त मे वबिनती यही हे छोड़कर बाते सभी, 

है हम तुम्हारे ही सदा, मत भूलियो हमको कभी ॥” 

यो कह युधिष्ठिर ने वचन जब मौन धारण कर लिया, 
#निश्चित्त कर भगवान ने तब असमयदान उन्हे दिया । 


चतुर्थ सगे ६३ 


तत्काल ही फिर युद्ध के बाजे वहाँ बजने छगे, 
सोत्साह जय जयकार कर सब शूर गण सजने छगे, 
तब भीम-सात्यकि आदि को रक्षक युधिष्ठिर का बना, 
गाण्डीवधारी पार्थ ने समझी सफल निज कामना । 
कर बन्दना श्रीकृष्ण की वे शीघ्र ही रथ पर चढे, 
बलवान वृत्रासुर-निधन को मेघवाहन१ सम बढ़े ॥ 
करते हुए गजन गगन मे दोड़ते है घन यथा, 
हय-गज-रथादिक शब्द करते चल पड़े अगणित तथा | 
उड़ने छगी सब ओर रज, होने छगी कम्पित धरा; 
मानो न सहकर भार वह ऊपर चली करके त्वरा ॥ 
पीछे युधिष्ठिर को किये आगे चले अज्जेन बी, 

लचने लगें फण शेष के, मचने छगी अति खलबली | 
अन्यत्र अजुगामी बड़ो के सुजन होते सबंदा, 

पर आपदा मे दीखते है अग्रगामी ही सदा | 


पदञ्चम सगे 


था विकट शकठव्यूह: सम्मुख द्रोण का कोसो अड़ा, 
घनकण्टकितवंन-तुट्य जिसका भेदना दुष्कर बड़ा ॥ 
पीछे जयद्रथ को छिपा छे नायकों के साथ मैं, 
आचाय्य: ही: थे द्वार २४क शख्र छेकर हाथ मे ॥ 
अवलछोक सम्मुख पाथ ने गुरु को अ्रणाम किया. अहा, 
आशीष दे आचास्य ने उनसे प्छुत-स्वर मे कहा-- 
८देकर परीक्षा आज अज्ुन | तुष्ट तुम मुझको करो, .“ 
आओ, दिखाओ हस्त-कोशछ, यह समर-सागर तरी।” 
खुत घातको को देखते,ही पाथ मानो जरू'उठे, . 
मुख-माग से क्या स्वेष-ही तो वे वहाँ न उगलछ उठे। 
“आचाय्य ! मेरा हस्त कीशछ देख छेना फिर कभी, 
अभिमन्यु का बदढा तुम्हें, छेकर दिखाना है अभी ॥” 
इस भाँति बातो मे समर का 'श्रीगणेश” हुआ जहाँ, 

होने छगा तत्काल ही अति-तुमुरू-कोछाहलरू वहा । 

ज्यों नीर बरसाते जलूद करते हुए गुरु-गजना, 

छड़ने छगे दोनों प्रबल-दुल कर परस्पर तजना |, 


पद्चम से 


उस ओर द्रोणाचाय थे, इस ओर अजुन बीर थे; 
गुरु-शिष्य दोनो छोड़ते तीखे हजारो तीर थे । 

है घोर. वाद-विवाद करते दो प्रबछ पण्डित यथा, 
“करने छगे दोनो परस्पर श्र वे खण्डित तथा ॥ 
दोनो रथी इस शीघ्रता से थे शरों को छोड़ते 
जाना न जाता था कि वे कब थे घन्नुप'पर जोड़ते 
थे बाण दोनो के गगन में इस तरह फहरा रहे-- 
ज्यों ऊर्म्मिसाली में अनेकी उरग-चर लहरा रहे॥ 
करने लगे दोनो दछो को दलित यो दोनों बली, 
कुछ देर ही में रक्त की धारा धरा पर बह चली। 
लड़ने छगे सब शूर सेनिक, भीति से कायर भगे; 
सानन्द मृद्ध, श्ट्याठल आदिक घूमने रण में छंगे ॥ 
आगे न अजुन बढ़ सके आचाय-बल वातूल१ से, 


६५. 


कल्छोछ२ छोल-पयोधि के ज्यों बढ़ न सकते कूल से । 
बोले वचन तब पार्थ से हरि “व्यर्थ यह संग्राम है--- 


है काल थोड़ा ओर करना बहुत'भारी काम है ॥? 


यो कह बचन श्रीकृष्ण ने रथ अन्य ओर चढ़ा दिया, 


चेष्ठा बहुत की द्रोण ने, पर क्‍या हुआ उनका किया ९ 


कप 
हर 


भॉँधी, ववडर | २ तर । 


द्द्‌ जयद्रधनवध 
प्रबलछ-प्रभज्जनन वेग-गति रोकी न जा सकती कह 
करने लगे वे विवश होकर व्यूह की रक्षा बहों॥ 
रथ देख बढ़ता पाथे का सम्पूर्ण शत्रु दुखी हुए, 
सब शूर पाएडव पक्ष के कर हपनाद सुखी हुए 
छड़ने युधिष्ठिर से छगे तब द्रोण बढ़कर सामने, 
प्राम जैसे था किया गांगेय से भ्रुगुराम१ ने ॥। 
जिस ओर सेना थी गजो की पवतोी के सम अड़ी. 
उस ओर ही रथ छे गये हरि शीघ्रता करके बड़ी 
तब पा्थेन्बाणों से मतज्जज यो पतन पाने छगे-- ' 
घन रवि-करो से विद्ध सानो भूमि पर आने छूगे। 
जाज्वल्यज्वाछामय अनछ की फेछती जो कान्ति है 
कर याद अजुन को छटा हीती उसी की भ्रान्ति है 


१--भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीय के विवाहें * 
काशीराज की तीन कन्याओ का बल्पूवक हरण'किया' था। 
अम्बा नामक कन्या पहले ही शास्वराज को वरने का अ 

चुकी थी । इससे उन्होने उसे छोड़ .द्या। परन्तु फिर शाद 
उसके साथ विवाह करना स्वीकार न किया । तब वह भीष्म से 
लेने की इच्छा से परशुराम की गरण से गई उसी के सर्बंध 
और शिष्य अर्थाव्‌ परशराम और मीष्म में भयडर यटा हच्य 


पश्चम सर्गे ६७ 


इस युद्ध मे जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया, 
इतिहास के आलोक मे है सबंथा ही यह नया ॥॥ 
करता पयोदो को प्रभञ्नन शीघ्र अस्तव्यरत ज्यो, 
करने छगे तध ध्वस्त अज्जुन शत्रु-सेन्य समस्त त्यो | 
वे रिपु-शिरो को काटकर रण-भूमि यो भरने छगे-- 
रण-चण्डिका-पूजन सरोजो से यथा करने लगे ॥ 
ज्यों ज्यो शरो से शन्नुओ को थे घनसझ्जय मारते, 
श्रीकृष्ण थे रथ को बढ़ाते कछुशछता विस्तारते । 
उस काल रथ के हय तथा गाण्डीव के शर जगमगे, 
करते हुए स्पधों परस्पर साथ ही चलने लगे। 
शर-रूप खर-रसना१ पसारे रिपु-रुषिर पीतो हुई, 
उत्कृष्ट सीपण शब्द करती जान मनचीती हुई, 
अजुन कराप्रोत्साहितार अत्यक्ष ऋृत्या३-मूति-सी ॥ 
करने छगी गाण्डीव-मोर्बी४ प्रतयकाण्ड-स्फ्रति-सी, 
खरबाणस-घारा-रूप जिसकी प्रज्वलित ज्वाला हुड, 
जो वेरियो के व्यूह को अत्यन्त विकराला हुई 
श्रीकृष्ण-रूपी वायु से प्रेरित धनस्जय५ ने वहाँ, 
कौरव-चमृ६-वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहाँ॥ 


१ जीभ। २ अजुन के हाथ के अम्रभाग ने उत्साहित की हुई 
संद्रकारिणी शक्ति॥ ४ अजन के धनुष को डोरी। ५ अर्जुन 
» में अमि | ६ फोज | 


द्ट जयद्रथन्वध 


टूटे हुए रथ थे कहीं, थे मत गजाश्वश अड़े कहीं, | 
थे रुण्ड-मुण्ड करादि रण में छिन्न-भिन्न पड़े कहीं । 
इस भाँति अस्तव्यस्त फेले दीखते थे वे सभी-- 
मानो हुईं नम से रुधिरमय वृष्टि यह अद्भुत अभी ' 
गति रोकने को पाथ की जो वीर रण करते गये, 
क्षणमात्र मे उनके शरो से वे सभी मरते गये । 

जानें उन्होने शन्रुगण कितने वहाँ मारे नहीं, 

जाते किसी से है गिने आकाश के तारे कहीं ? 

इस भाँति अपने बरियो को युद्ध मै संहारते, 

बढ़ने छगे आगे घृनञ्ञय बीरता बिस्तारते । 

पर देख दिन को गंसन करते वे बहुत क्षोमित हुए, 
अतणएव द्निकर-तुढ॒य ही चलते हुए शोमित हुए॥ 
मारी श्रुताथुध ने गदा श्रीकृष्ण को उस काल में, 

पर वह्‌ उचट कर जा छगी उल्टी उसी के भालर मैं । 


१ हाथी, घोडे । २ श्रुतायुध की वह गदा जो उन्होने श्रीक्षृष्ण 
को मारी थी, अमोघ थी | पर साथ ही यह वर भी था कि यदि 
युद्ध न करनेवाले पुरुष पर छोड़ी ज़ायगी तो पढ़ट कर मारनेवाले को 
ही मार डाल्गो। श्रीकृष्ण युद्ध नही करते थे, पर क्रोध में आकर 
श्रतायुध ने उन पर उसका प्रहार कर दिया।: अतएव, फछ उल्ठा 
हुआ--स्वयं श्रतायुध ही मारे गये | । 

९3- 
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पद्चस सर्ग ६५९ 
सिर फट गया उसका वहीं सानो अरुण रंग का घड़ा; 
हो, विधि-विरुद्धाचार से किसको नहीं मरना पड़ा ? 
अत्यन्त दुर्गेंम भूमि में अविरास चलने से थके, 
होकर ठृषित रथ-अश्व उनके जब न सत्वर चल सके, 
वरुणात्र-द्वारा पाथ ने क्षिति से निर्कीछा जल वहीं, 
भगवान की जिस पर कृपा हो कुछ कठिन उसको नहीं।॥ 
रचते हुए सर-सा बहा निज त्राण भी करते हुए; 
त्यो युद्ध कर निज शत्रुओं के प्राण भी हरते हुए; 
उत्पत्ति-पालन-प्रछूय के-से ऋत्य अजुन ने किये, 
विधि-विष्गु-हर के-से अकेले दिव्यवछ दिखला दिये। 
हय-गज-रथादिक थे जहाँ पापाणखुण्ड बडे बडे, 
सिर-कच-चरण-कर आदि ही जल“जीव जिसमे थे पड़े। 
ऐसे रुविर-नद में वहाँ रथ-रूप सॉका पर चटे, 
श्रीकृष्ण-नाविकयुक्त अज्जञुन पार पाने को बढे॥ 
थो देख बढ़ने पार्थ को छुदराज अति विद्चल हुआ, 
चेष्टा चहुत की रोकने को पर न छुछ थी फल हुआ। 
तब वह निरा निस्तेज होकर घोर चिन्ता से बिरा; 
जाकर भसिकट यो ठ्रोण के कहने छगा कर्केश गिरा-- 
“आचाय ! दरों, आपके रहते हुए सी आज यो, 
दल नष्ट करता पार्थ हे झुग-अण्ड को सगराज ज्यो। 


०! 


७० जयद्र॒थ-चघ 
है शुर मेरे पक्ष के यो कह रहे मुझसे सभी-- 

जो चाहते आचाय तो अज़ुंन न बढ़ सकते कभी!॥ 
निज शक्ति भर में अपकी सेवा सदा करता रहा, 
च्रुटि हो न कोई भी कभी इस बात से डरता रहा।, 
सम्सान्य ! मेने: ओप़का अपराध ऐसा क्या किया-- 
,जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया ९ 
पहले बचन देकर समय पर पाछते है जो नहीं, 

वे है अतिज्ञा-धातकारी निनन्‍दनीय सभी कहीं । 

से जानता जो पाण्डवो पर प्रीति ऐसी आपकी, 
आती नहीं तो यह कभी वेछा विकट सनन्‍्ताप की ॥ 
निज सेचको के अर्थ|मन मे सोच कर धर्म्माथ को, 
घुसने न देते व्यूह्‌ मे जो आप मध्यम-पाथ को, 

होती सहज ही में सफछ तो आज मेरी कामना, 

है कौन ऐसा, आपका रण में करे जो सामना ? 

जो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना व्यथ है, 
गत-काछ के छोटालने को कौन शुर समथ है ९ 

है किन्तु अब भी समय यदि कुछ आपको स्वीकार हो, 
भसय-पूर्ण-पारावार भी पुरुषाथ हो तो पार हो ॥ 
पूवोनुकम्पा का मुझे परिचय पुनः देतेःहुए, 
अन्तःकरण से कोरवो की तरणि को खेते हुए, 


पत्चम सर्ग ९ 


अब भी जयद्रथ को बचा कर अनुचरो का दुख हरो, 
गुरुदेव ! जाता है समय, रक्षा करो, रक्षा करो ॥? 

इस भॉति निज निन्‍्दा श्रवण कर प्राथेना के व्याज१ से; 
हो छ्लुव्ध द्रेणा चाय तव कहने छगे कुरुणज से-- 

५है यह तुम्हारे योग्य ही जेसी गिरा तुमने कही, 

तुम जो कहो, था जो करो, है सर्बदा थोडा बही ॥ 

जो लोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम मे, 

है योग्य उनको-सी तुम्हारी यह दशा सम्राम मे | 
विप-बीज बोलने से कभी जग में सुफल फलूता नहीं, ५ 
विश्वेश की विधि पर किसी का वश कभों चछता नहीं |! 
यह रण उपस्थित कर स्वय॑ अब दोप देते हो मुझे, 

कह जानते है बस कुटिल्जन वचत्त ही विप के घुमे । 
दुष्कस्म तो दुबुद्धि-जन हठ-युक्त करते आप है, 

पर दोप देते ओर को होते प्रकट जब पाप है ॥ 

सब काल निस्सन्देंह मेरी पाण्डवो पर प्रीति है, 

पर इस विपय में ज्यथ ही होती तुम्दे यह भीति है। 

मे पाण्डवों को प्यार कर लडता तुम्हारी ओर से, 
विचलित मुझे क्‍या जानते हो आत्म-पम्मे कठोर से॥ 


मिस । 


अर जयद्रथन्ब॒व 


प्रेमादि जितने साव है, व देह के न विकार है, 

सब मानवो के चित्त ही उनके पविच्नागार है । 
ख्रतएवं यद्यपि चित्त मे है पाण्डवो ने घर किये; 

पर देह के व्यापार सारे है तुम्हारे ही छिए ॥ 

शुण पर न रीके वह मनुज है, तो भला पशु कोन है ९ 
निज शत्रु के गुण-गान में भी योग्य किसको सोन है ? 
तुमने सजा यो पाण्डवो से शत्रुता का साज है, 

पर क्या न उनके शील पर आती तुम्हे कुछ छाज है ९ 
सैने तुम्हारे हित खर्य ही क्या उठा रक्खा कहो ९ 
अभिमन्यु के वध के सदृश मुझसे हुआ है अघ अहो ! 
जब तक न प्रायश्वित्व उसका झत्यु से हो जायगा, 
तब तक कभी क्या चित्त मेरा शान्ति कुछ भी पायगा॥ 
तुम पुत्न-सम प्यारे सुझे हो, फिर छुम्ही सोचो सदा; 
क्या में तुम्हारे हित समर की शेष रकखूंगा कला ?/ 
है बात यह, सुभपते विश्युल हो पाथ अपचा रथ हटा, 
दक्षिण तरफ से व्यूह मै पहुँचा जहाँ थी गज घटा ॥ | 
रुकता वहॉ किससे कहो, वह अद्वितीय सहारथी ? 
तिस पर उसे है मिल गया श्रीकृष्ण-जे सा सारथी ! 

पर त्याग कर तुस व्यदता धीरज तानिक धारण करा, 
कर्णादिकों के साथ उसका यल्न से बारण करो ॥ 


पद्थम सर्गे ७३ 


मेरा यहीं रहना उचित है व्यूह-रक्षा के लिये, 

तिस पर युधिष्ठिर पर विजय की से प्रतिज्ञा हूँ किये। 
तुम्॒ कोन कम हो पार्थ से, उत्साह को छोड़ो नहीं। 
होता जहाँ उत्साह है होती सफलता भी वहीं ॥ 
यद्यपि नहीं होते सभीके एक से पुरुपाथे है, 

तुम भी उसी कुछ में हुए जिसमे हुए ये पाथ है। 

यह खेल पॉसो का नहीं है प्राण का पण१ आण है; 
जो आज जीतेगा उसीका जीतना कुरुराज है ॥ 
जिसको पहन कर इन्द्र ने चन्नासुरायुध सह लिये, 
जिसके लिये मैने बहत-से त्रत तथा तप हे किये, 

है बञ्ध की भी चोट जिससे सहज जा सकती सही, 
आओ तुम्हे से दिव्य अपना कवच पहला दूँ वही ॥” 
आचाय्ये ने तव वह कचच कुरुराज को पहना दिया, 
उस काछ सचमुच शक्र-सा ही तेज उसने पा छिया । 
कर वन्दना गुरु की मुंद्ति बह पार्थ से छडने चला, 
विख्यात विन्ध्याचछ यथा आकाश से अडने चला । 
“चिन्तित युधिप्ठिर भी हुए इस ओर अजुन के लिए, 
निज भाव सात्यकि पर उन्होने शीघ्र यो प्रकटित किये- 


१ पणनबाजी । 


७४ जयद्रथ-वघ 


#४है चीर |! अजुन का न अब तक बृत्त कुछ विश्रत हु आ, 
जगदीश जाने, क्यो हमारा चित्त चिन्तानयुत हुआ ॥ 
हा | वह कपिष्वज की ध्वजा भी दृष्टि मे आती नहीं, 
उनकी रथ-ध्वनि भी यहाँ अब है सुनी जाती नहीं । 
जब से हुए है ओट वे अब तक न दीख पड़े मुझे, 

हे देव ! बतलछा तो सही, स्वीकार है अब क्या तुमे ९ 
है ठ्यत्न सुनने को श्रवण पर श्रव्य सुन पाते नहीं, 

दूग दीन है पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं । 

है चाहती खिलना तद॒पि सन की कछो खिलती नहीं, 

में शान्ति पाना चाहता हूँ पर मुझे मिलती नहीं॥ 

होगे न जाने किस दशा मे हरि तथा अजुन कहॉ ९ 

हा ! आज पल पल मे विकलछता बढ़ रही मेरी यहाँ । 
कुछ बात ऐसी है कि जिससे चित्त चद्बछ हो रहा, 
विश्वास है, पर त्रास मेरे धेय को है खो रहा ॥ 

हे सात्यके | अब शीघ्र मुकको शान्ति देने के लिये, 
जाओ मुकुन्दाजुन-निकट संवाद लेने के लिए । 

कुछ भी विलूम्ब करो न अब, करता विनय मे क्छेश से, 
अनुचित छगे यदि विनय तो जाओ अभी अदेश से ॥ 
इस काय्य-साधन के लिए मैने तुम्हीं को है चुना, 

हो अनुभवी तुम वीर, तुमने बहुत कुछ देखा-सुना । 


पद्चम से छ्ण्‌ 


सप्रेम अजुन ने ठुम्हे दी युद्ध की शिक्षा सभी, 
अतएव अलनुगामी वनों तुम आप निज गुरु के असी। 
चिन्ता करो मेरी न तुम, रक्षक त्रिछोकीनाथ है, 
सहदेव, ध्रृष्टधुश्न आदिक गूर अगणित साथ है। 
अवसर नहीं है देर का, अब शीघ्र-ठुम तेयार हो; 
आशीष देता हँ--ठुम्हारा पथ सहज में पार हो ॥” 
यो सुन युधिप्टिर के बचन सप्रेम सात्यकि ने कहा -- 
“है मान्य मसुकको आय का आदेश जो कुछ हो रहा । 
पर कृष्ण-सहचर के लिए कुछ सोच करना हे वृथा, 
हरि के कृपाभाजन-जनो के कुशछ की है कया कथा ! 
तलोक्य में ऐसा वली आता नहीं हे दृष्टि मे, 
जीबित खडा जो रह सके गाण्डीब को शर-चूष्टि मे । 
केसे टछेगा पाथ का प्रण जो नहीं अब तक टला, 
जो बात होने को नहीं किस भाँति वह होगी भछा १ 
आदेश पाकर आपका जाता अभी में हूँ वहाँ, 
पर आप द्रोणाचायं से अति सजग रहिएगा यहाँ । 
हो क्षुव्य, मय्यादारहित-जलूनिधि-सदृश वे हो रहे, 

“ उनके सुबछू-कस्छोछ मे सब आज फिरते हैं. बहे ॥”? 

” कह कर वचन यो बृष्णिनन्दन सात्यकी प्रस्तुत हुआ, 
इस कास्ये में उसका पराक्रम पाथ-सा ही श्रुत हुआ। 


७६ जयद्रध-वधघ 


वह शत्रुओ को मारता सम्मुख पहुँच आचाय के, 

लड़ने छगा कोशल प्रकट कर विविव विध रण-कार्य के | 
पड़ मार्ग मे ज्यो रोक छेता शेल जछ की धार को, 

त्यों देख रुकता द्रोण से अपनी प्रगति के द्वार को। 

भऋट सात्यकी भी पाथ की ही रीति से हँसकर चढछा, 

जो काय्य गुरु ने है किया वह शिष्य क्यो न करे भछा॥ 
होकर प्रविष्ट व्यूह में तव पाथ की ही नीति से, 

सात्यकि गसन करने छगा, कर युद्ध अद्युत रीति से । 
दावाप्ति से मचती विपिन मे ज्यों सयझ्गुर खलबली, 
करने छगा निज वेरियो को व्यस्त त्यो ही वह बली॥ 
सात्यकि गया, पर, खस्थ तो भी धमराज हुए नहीं, 

भेजा उन्होने भीस को भो अबुज की सुथ को वहीं | 

रखते न अपनी आप उतनी चित से चिन्ता कभी, 

निज प्रिय जनो का ध्यान जितना श्रे.्ठ जन रखते सभी ॥ 
अजुन तथा सात्यकि-गमन से-द्रोण थे क्षोमित बड़े, 
अतएव पहुँचे भीम जब वोछे वचन वे यो कड़े-- 
“अजुन-लदृश क्या भीम [ तू सो व्यूह मै घुसने चत्ठ 
कया छल तुफे भी प्रिय हुआ जब से शकुनि ने है छछा !? 
सुन कर वचन आचार्य के हँस भीम ने उत्तर दिया-- 
“गुरु से धतञ्ञय ने न छड़कर, ताव [ क्या. छल है किया ? 


पद्चस सगे छ्छ 


छल-छटद्म करने में सदा हम सब निरे अनसिज् है, 

इस काम मे तो वस हमारे चन्धु ही वर विश्व है ! 

हाँ, काय्य अर्जुन का यही समुचित न जा सकता गिना, 
रिपु सारने जो वे गये गुरुदश्षिणा सोपे बिना । 

हैं आय्य | बह ऋण व्याज-युत अब ये चुकाता आपको, 
तेयार होकर लीजिए, तजिए हृदय के ताप को ॥” 

कह कर वचन यो भीस उन पर बाण बरसाने छगे, 
अद्भुत अपूब-असीस अपनी शक्ति दरसाने लगे। 

पर काट कर सब बाण उनके, तोड़ कर रथ भी अहा ! 
“ुरु-ऋण अभी न चुका बकोदर ।” द्रोण ने हेंसकर कहा। 
घायल हुआ मगराज ज्यों हतबुद्धि होता क्रोध से, 
क्रोधित हुए त्यो भीम भी आचार्य के इस बोध से | 
करते हुए त्यो ओछ-दंशन अरुण हो अपमान से, 

शोभित हुए वे दोड़ते निज वन्धु-वर हनुमान से ॥ 

ज्यो द्रोणगिरि वज्ञाहु ने था हाथ पर धारण किया; 

त्यो द्रोण-रथ को मठ उन्होने एक साथ उठा लिया। 
कन्दुक-सदृश फिर दूर नभ मे शीघ्र फेक दिया उसे, 

कर सिहनाद सवेग तब वे व्यूह के भीतर घुसे ॥ 

होने छगी अति घोर ध्वनि सब ओर हाहाकार की, 
आशा रही न किसी किसी को द्रोण के उद्धार की । 


छ्ट जयद्रथन्वध 


पर बीच ही में कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े, 

फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े | 

रथ-युक्त फिर भी भीम ने फेंका उन्हें अति रोष से, 
पूरित किया फिर व्योम को घन-तुल्य अपने घोष से | 
कर युद्ध बारंबार यो ही द्रोण को 'शुरु-ऋण? चुका, 
वह बीर पहुँचा व्यूह मे, न कराल शब्रो से रुका ॥ 

जब वायु-विक्रम भीस पर बस द्रोण का न वहाँ चला, 
हो क्रुद्ध उन कुल-दीप ने तब पाण्डवो का दृछ मा । 
फिर धमंभीरु अजातरिपु को युद्ध से विचछित किया, 
इस भाँति निज अपमान का अभिमान-युत बदछा लिया ॥) 
देत्यारि ने ज्यो भूमि-हित.था सिन्धु को विदलित किया; 
उस ओर त्यो ही भीस ने भी व्यूह को विचछित किया। 
होने छगे रिपु नष्ट यो उनके प्रबल-झ्ु जद॒ण्ड से-- 

होते ठणादिक खण्ड ज्यों बातूल-जाल-प्रचण्ड से ॥| 
मिल.दुष्ट-दुर्योधन-अचुज तब भीम से लड़ने लगे, 

पर शीघ्र मर सर कर सभी वे भूमि पर पड़ने लगे | 
अम्भोज-बवन को मत्त गज करता यथा मर्दित खतः, 
मारा बृकोदर ने उन्हें ज्ञट झपट ,मूम-इतस्ततः ॥। 

होकर पराजित, भीत कातर, शीघ्र उस बलधाम से, 

सब सेनन्‍्य हाहाकार-कर भगते लगी संग्राम से । ' 


पद्चम सर ७९ 


तब वीर करे समभ्न॒ सत्वर उप्न-साहस-युत हआ, 

उस काल दोनो में वहाँ पर युद्ध अति अद्भुत हुआ ॥ 

चहु बाण सह कर कर्ण के मारी वृकोदर ने गदा, 

सम्मुख चली इस भाँति वह प्रत्यक्ष मानो आपदा। 

पर वज्य सम जब तक गिरे रथ पर गदा वह भीस की, 

रथ छोडने में शीघ्रता राधय ने निस्सीम की ॥। 

चह तो किसो विध बच गया झट कूद रथ के द्वार से, 

पर सूत, हय, रथ नष्ट होने से बचे न प्रहार से । 

हो अति कुपित वह वीर तब मट दूसरे रथ पर चढ़ा, 

सध्याह का मातंण्ड मानो था महा थुति से मढ़ा ॥ 

शर मार तत्क्षण भीम को त्रणपूर्ण उसने कर दिया, 

बलवन्त-बीर वसन्‍्त ने किशुक यथा विकसित किया | 

करते हुए तब देह-रक्षा मत गजों की ढाल से, 

बढ़ने अगाड़ी ही छूग थे शीघ्र तिरछी चाल से ॥ 

पर, अज्ञेनाधिक पाण्डवों का बव न करने के लिए, 

करुणा होकर करण ने थे वचन कुन्ती को दिये१ । 

१ कर्ण वास्तव में कुन्ती के पुत्र थे । भारतीय थुद्ध होने के पहले 

_न्‍्ती ने एक दिन कर्ण से यह बात कही और प्रार्थना की कि वे 
र्योधन का पक्ष छोड़ कर युषिष्ठिर के पक्ष में हो जाँय | पर दृढ प्रतिश 


८० जयद्रथ-चध 


पाकर सुअवसर भी इसी से सोचकर उस बात को, 
निर्जीब मात्र किया नहीं उसने ब्ृकोदर-गात को || 
हँसता हुआ तब भीस का उपहास वह करने रूगा-- 
4२ खल ! खड़ा रह, क्यो समर से दूर फिरता है भगा ? 
तुमसे बनेगा क्या, भला जो पेट ही भर जानता ! 

रे मूढ़ ! अपने को बृथा ही बीर है तू मानता ॥”? 

प्रण था धनज्ञय ने किया राधेय के भी घात का, 

उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात का। 
अति रोष तो आया उन्हे तो भी उसे मारा नहीं, 
सम्मान से भी धम्म-बन्धन हो किसे प्यारा नहीं ९ 


कक 


कर्ण ने ऐसे समय में दुर्योधन का साथ छोड़ देना धर्म्म-विरुद्ध 
समझा, तथापि साता समझ कर उन्होंने कुन्ती को यह वंचन दिया 
कि अर्जुन के सिवा और किसी पाण्डव-को वे युद्ध में न मारेंगे। 
इसीसे अवसर पाकर भी -उन्होने भीमसेन को नहीं सारा-। 


पष्ठ सगे 


उस ओर था भूरिश्रवा से चीर सात्यकि छूड रहा, 
झँझानिल पेरित जरूद ज्यो हों जलद से अड़ रहा। 
वहु युद्ध करने से प्रथम ही था यद्पि सात्यकि थका, 
पर देख अजुन को निकट उत्साह से वह था छका ॥ 
उस काल दोनो मे परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ, 

है योग्य कहना वस यही--अदूसुत वही बेसा हुआ | 
सव वीर लड़ना छोड क्षण भर देखने उसको छगै, 

कह, “धन्य धन्य” पुकार कर सब रह गये शुण पर ठगे ॥ 
रथ-अश्व दोनो के शरो से साथ दोनो के मरे, 

ब्रण-पूर्ण दोनो हो गये तो भी न वे मन में डरे । 

करने छगे फिर क्रद्ध दोनो वाहु-युद्ध विशुद्ध यो-- 

युग गिरि सपक्ष समश्ठ हो छड़ते विपश्-विरुद्ध ज्यों ॥ 
लड़ते हुए सात्यकि हुआ जब श्रमित शोणित से सना; 
तब खड्ड से मूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना । 

पर वार ज्यो ही कर उठाकर वेग से उसने किया, 

त्यों ही धनस्नय के विशिख ने काट उसका कर दिया ॥ 


८२ जयद्रथनबवध 


करवाल-युत जब केतु-सम भूरिश्रवा का कर गिरा, 
सब शत्रु तब कहने छगे इस काय्य को अनुचित निरा। 
ब्षसेन, कर्ण, कपादि ने धिक्ार अजुन को दिया-- 
“घिक्‌ धिक घनझ्ञय ! पापम्य दुष्कर्म यह तुमने किया ॥” 
बोले बचन तब पाथ उनसे छीन होकर रोष मै-- 
“क्या निज जनो का त्राण करना सम्मिलित हे दोष मे ? 
मेरा नियम यह है, जहाँ तक बाण मेरा जायगा, 

अपने जनो को आपदा से वह अवश्य बचायगा ॥ 
नास्तिक, मनुज भी विपद्‌ मे करते विनय भगवान से, 
देते दुहाई धर्म की त्यो आज तुम भी ज्ञान से । 

रलज्ना नहीं आती तुम्हे उपदेश देते धर्म का, 

आती हँसी तुम पापियों से नाम सुन सत्कम का ॥ 

देखे बिना निज के पहले बोध देना व्यर्थ है, 

होता नहीं सद्धम कुछ उपदेश के ही अर्थ है। 

तुम सात ने जब वध किया था एक बालक का यहा, 

रे पामरों ! तब यह तुम्हारा धर्म सारा था कहा ? 

पापी मन्ुज भी आज मुहं से राम-नाम, निकालते ! 

देखो भयक्कुर भेडिये भी आज आँसू डालते ! 

आजन्म नीच अधर्मियो के जो रहे अ्रधिराज है-- 

देते अहो ! सद्धम्म की वे भी ढुहाई आज हैं ! ! !” 


पष्ठ सगे ८३ 


सुनकर वचन यो पार्थ के चुप रह गये बेरी सभी, 
दोषी किसीके सामने क्‍या सिर उठा सकते कभी ९ 
भूरिश्रवा का वव किया ले खन्न सात्यकि ने बही, 
“जिसकी सिरोही सिर उसीका? उक्ति यह कर दी सहो ॥ 
उत्साह-संयुत उस समय ही भीस आ पहुँचे वहाँ, 
मिलकर चले फिर शोच्च सब था सिन्धुराज छिपा जहाँ । 
पहुँचे तथा वे जब बहा निज मार्ग निष्कण्टक बना, 
कप, कर्ण, शस्य, द्रोणि से करना पडा तब सासना ॥ 
खल शकुनि-दुःशासन-सहित जो जानता छल कम को, 
पहुंचा वहीं कुरुणगाज भी पहने अछोकिक बम को। 

पीछे जयद्रथ को किये दृढ़ व्यूह-सा आगे बना, 

करने लगे संग्राम वे करके विजय की कामना ॥॥ 

लड़ते बरुण-यक्षेश-युत देवेन्द्र देत्यों से यथा, 

लड़ने छगे अज्ुन वहाँ पर भीम सात्यकि-युत तथा । 
दोनों तरफ से छूटते थे बाण विद्युत्तखण्ड ज्यो, 

अति घोर सारुत-तुल्य रव थे कर रहे कोदण्ड त्यो ॥ 
रथ-अदब भी मिल कर परस्पर सामने चढ़ने चले, 

थे एक पर वे एक मानो चोट कर चढ़ने चले। 

थे वीर यो शोभित सभी रंग कर रुधिर की धार से, 
होते सुशोभित शेर ज्यो गेरिक छठा-विस्तार से ॥ 


८४ जयद्रथनवध 


इस ओर थे ये तीन ही, उस आर वे छे-सात थे; 
तिस पर असंख्यक शूर उनके कर रहे आघात थे । 
पर कर रहे वर वीर ये वीरत्व व्यक्त विशेष थे, 
मानो प्रवलछ तीनो बली विश्रि, विष्णु ओर महेश थे ॥ 
तब करणे ने दस दस शरो से विद्ध कर हरि-पाथ को, 
दर्शित किया मानो वहाँ दुगने अवल् पुरुषार्थ को । 
पर सूत, हय, रथ ओर उसका नष्ट करके चाप भी, 
कर चोशुना विक्रम हुए शोमित धनझ्जय आप भी ॥ 
तत्काल ही फिर छक्ष्य करके कर्ण के वर वक्ष को, 
छोड़ा कपिध्वज ने कुपित हो एक वाण समक्ष को; 
पर बीच ही में ढ्रोण-सुत ने काट उसको वाण से, 
जाते हुये छोटा लिये उस वीर बर के प्राण-से ॥ 

फिर एक साथ असंख्य शर सब शत्रुओं ने मार के, 
नरसिह अज्ठुन को किया ज्यों पञ्ञरस्थ अचार के। 

पर भस्म होता है यथा इन्धन कराल छृशाहु से, 
ऐन्द्राख से कर नष्ट वे शर पाथ प्रकटे भाउु-से ॥ 
टद्वार ही निर्घधोष था, शर-ब्ष्टि ही जलन्ष्टि थी; _ 
जलती हुई रोषाप्मि से उद्दीघ्त विद्युद्दृष्टि थी। 

गाण्डीव रोहित-रूप था, रथ ही सशक्त-समीर था; 
उस काछ अज्जुन बोर-बर अद्सुत-जलद गम्भीर था॥ 


९ 
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थे द्व्य-वर पाये हुए सब शत्रु भी पूरे वली, 
अतएव वे भी स्थित रहे सह पार्थ-शर घारावली । 
इस ओर यो ही हो रहा जब युद्ध यह उद्ण्ड था, 

उस ओर अस्ताचछू-निकठ तब जा चुका सातंण्ड था, 
फिर देखते ही देखते वह अस्त भी क्रम से हुआ, 
कवच तक रहेगा वह अटल जो क्षीणु-चल श्रम से हआ ! 
प्रण पूर्ण पार्थ न कर सके, रवि प्रथम ही घर को गया, 
सम्भावना ही थी न जिसकी हाय ! यह क्या होगया ! 
उस काल पश्चिम ओर रवि की रह गई वस छालिसा, 
होने लगी कुछ कुछ प्रकट-सी यामिनी की कालिमा ! 
सब कोक-गण शोकित हुए विरहाप्ि से डरते हुए, 
आने छगे निज निज ग्रहों को विहग रच करते हुए ॥ 
यो अस्त होना देख रवि,का पार्थ मानों हत हुए, 
मुंदते कमछ के साथ बे भी बिमुद, गौरव गत हुए । 
लेकर उन्होने इवास ऊंचा, बदन नीचा कर लिया, 
संग्राम करना छोड़ कर गाण्डीव रथ में रख दिया ॥ 
पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पाथ की इससे सुखी, 
पर चिह् पाकर कुछ न उसके व्यग्न चिन्तायुत दुखी, 
राजा युधिष्ठिर उस समय दोनो तरफ क्षोमित हुए, 
प्रमुदित न विमुदित उस समय के कुमुद-सम शोमित हुए ॥ 


८दि्‌ जयद्रथन्चत 


इस ओर आना जान निशञ्रि का थे मुदित निशिचर बढे, 
उस ओर प्रमुब्ति शत्रुओं के हाथ मूँछो पर पढ़े | 
दुर्याधनाहठिक कौरवों के हर्प का क्या पार था-- 

मानो उन्होंने पा लिया त्रछोक्‍्य का अधिकार था।॥ - 
बोला जयद्रथ से वचन कुरराज तब सानन्दर यो-- 
#हे वीर ! रण में अब नहीं तुम घृमते स्वन्छन्द क्‍यों ? 
अब सूर्य के सम पाथ को भी अस्त होते देख लो, 

चल कर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख लो ॥? 
कह कर वचन कुरुराज ने यो हाथ उसका घर लिया, 
कणादि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया । 

उस काल निर्मल-मुकुर-सम उसका वदन दर्शित हुआ, 
पाकर यथा अमरत्व वह निज हृ्य में हर्षित हुआ ॥ 
खल शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य का यो कर रहे, 
निश्चिन्त, निभय, सामने ही सोद-नद्‌ में तर रहे। ' 

है धन्य अर्जुन के चरित को, धन्य उनका घमस है; 

क्या और हो सकता अहो ! इससे अधिक सत्कस है ? 
वाचक ! विछोकों तो जरा, है दृश्य क्या सार्मिक अहो ! 
देखा कहीं अन्यत्र भी क्‍या शील यो धार्मिक कहो ? 
कुछ देख कर ही मत रहो, सोचों विचारों चित्त में, 
बस, तत्व है अमरत्व का वर-चृत्तरूपी वित्त में ॥ 
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यह देख लो, निज ध्मे का सम्मान ऐसा चाहिए, 
सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए। 
सहृदय जिसे सुन कर द्रवित हो चरित बेसा चाहिए, 
आति भव्य भावो का नमूना ओर कैसा चाहिए ? 
कया पाप की ही जात होती, हारता हे पुण्य ही ९ 
इस दृश्य को अवछोक कर तो,जान पडता है यही । 
धर्म्माथ दुःख सहे जिन्होंने पाथ सरणासन्न१ है, 
दुष्कम ही प्रिय हैं जिन्हे वे धातराष्ट्र प्रसन्न हैं ! 
परिणाम सोच न भीम-सात्यकि रह सके क्षण भर खड़े, 
“हा ऋष्ण !' कह हरि के निकट वेहोश होकर गिर पढ़े । 
यो देखकर उनकी दशा दुग बन्द कर अरविन्द-छे, 
कहने छगे अज्जुन वचन इस भाँति फिर गोविन्द से-- 
_/ रहते हुए तुम-सा सहांयक प्रण हुआ पूरा नहीं ! 
इससे मुझे हे जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कहीं ९ 
जलकर अनछ,में दूसरा श्रण पालता हूँ मे अभी, 
अच्युत ! युधिष्टिर आदि का अब भार है तुम पर सभी 
“सन्देशें कह दीजो यही सबसे विशेष विनय-भरा-- 
खुद ही तुम्हारा जन धनझ्ञय धर के हित है सरा । 


ना 


!) मरने के समीप | 


८८ जयद्रथ-वध 


तुम भी कभी निज ग्राण रहते धर्म को मत छोड़ियो, 
बेरी न जब तक नष्ट हो मत युद्ध से मुह्ें मोड़ियो ॥ 

थे पाण्डु के सुत चार ही, यह सोच धीरज धारियों, 
हो जो तुम्हारे प्रण-नियम उनको कभी न विसारियो । 
है इष्ट मुझको भी यही यदि पुण्य मैंने हो “किये, - 

तो जन्म पाऊँ दूसरा में बेर-ओधन के लिए ॥ 

कुछ कामना मुझको नहीं है इस दशा मे स्वर्ग की, 
इच्छा नहीं रखता असी में अल्प भी अपवर्ग की । 

हा ! हा ! कहाँ पूरी हुईं मेरी अभी आराधना ? 
अभिसन्यु विपयक बेर की है शेप अब भी साधना ! 
कहना किसीसे ओर मुझको अब न कुछ सन्देश है, 

पर शेष दो जन है अभी जिनका बड़ा ही क्लेश है । 
ऋष्णा-सुभद्रा से कहूँ क्या ? यह न होता ज्ञात है, 

में सोचता हूँ किन्तु हा ! मिछती न कोई बात है ॥ 
जैसे वने समझा बुझ्का कर ध्य सबको. दीजियो; 

कह दीजियो मेरे छिए सत शोक कोई कीजियो । 
अपराध जो मुझसे हुए हो वे क्षमा करके संभी, -”7... --.... 
कृपया मुझे तुम याद करियो खजन जान कभी कभी ॥ 
हा धमधीर अजातशत्नों ! आर्य भीस ! हरे ! हरे ! 

हा प्रिय नकुछ ! सहदेवआातः ! उत्तरे ! हा उत्तरे ! 
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हा देवि कष्णे ! हा सुभद्रे ! अब अधम अज्जुन् चला; 
धिक है,--क्षमा करना सुऐे--मुझूसे हुआ रिपु का भला ! 
जसा किया होगा प्रथम वसा हुआ परिणाम हे, 

साधव | विदा दो बस मुफे अब, वार बार प्रणाम है । 
इस सॉति मरने के छिए यद्यपि नहीं तेयार हैँ, 

पर धर्म-बन्धन-बद्ध हूँ, थे क्या करूं छाचार हैूँ॥” 
इस भाँति अज्जुन के वचन श्रीकृष्ण थे जब सुन रहे, 
हँसकर जयद्रथ ने तमी ये विप-बचन उनसे कहे-- 
“गोविन्द, अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला ! 
शुभ-कार्य जितना शीत्र हो है नित्य उतना ही भला ॥” 
सुन कर जयद्रथ का कथन हरि का हँसी कुछ आगई 
गस्प्षीर स्यासल मेघ में विद्यच्छटा-सी छा गड्ढे । 

कहते हुए यो--वह न उनका भूल सकता पेश है-- 
४हे पार्थ, प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेप है ॥”? 
हो पूण जब तक पाथ-प्रति प्रशु का कथन ऊपर कहा, 
तब तक महा अदुशुत हुआ यह एक कातुक-सा अहा ! 
मार्तण्ड अस्तोचछ निकट घन-समुक्त-सा देखा गया ! 

है जान सकता कोन हरि का कृत्य नित्य नया नया ! 
था पाथ के हित के लिये यह खेल नटवर ने किया, 

दिन भेष रहते सूथ को था अस्त-सा दिखला दिया | 


९० जयद्रथ-वध 


अनकूल अवसर पर उसे फिर कर दिया यो व्यक्त है, 
वह भक्तवत्सछ भक्त पर रहता सदा अनुरक्त है | 
तत्काल अज़ुन की अचानक नींद मानो हट गई, 

सब होगई उनको विदित साया-महा-विस्मयमयी । 
अवलछोक तब हरि को उन्होने एक वार विनोद से, 
निकटस्थ शीघ्र उठा लिया गाण्डीब अति आमोद से ॥ 
इस खप्त के-से दृश्य से सब शत्रु विस्मित रह गये, 
कर्तव्यमूढ़-समान वे नेराइय-नद मे बह गये। 

उस कालछ उनका तेज मानो पाथ को ही मिल गया, 
तब तो सदा से सोगुना सुख शीघ्र उनका खिल गया ॥। 
हो भीस-सात्यकि भी सजग आनन्दनरव करने लगे, 
निज यत्न निष्फल देखकर बरी सभी डरने लगे। 

तब सम्मुखस्थित जाल-गत जो था हरिण-सा हो रहा; 
उस खल जयद्रथ से कुषित हो यो धनज्ञय ने कहा-- 
८२ नीच ! अब तेयार हो तू शीघ्र मेरने के लिए, 

मेरा यही अबसर समझ प्रण-पूर्ण करने के छिए । 

है व्यथ चेष्टा भागने की, म॒त्यु का तू प्रास हैई * “7«* 
भज 'रामनाम' नृशंस अब तो काल पहुंचा पास है॥”? 
गति देख अन्य न एक भी निज कम के दुर्दोष से, 
करने छूगा तत्क्षण जयद्रथ शश्न-वषी रोष से । 


$। 


४ 
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आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की जिसे, 
उसका भयद्ृठर-वेंग सहसा सह्य हो सकता किसे ? 
पर पा ने सही व्यथा सब शजन्नु के आधात की 
आनन्द्र के उत्थान में रहती नहीं सुध गात की । 
गाण्डीव से तत्काल वे भी वाण वरसाने लगे, 
जो उप्र उस्का-खण्ड-से चण्डल्छटा छाने लगे ॥ 
कणादि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध-ऊोशल की कला, 
पर हो गई चेट्टा विफल सब, वस न कुछ उनका चला । 
विचलित-उलित करता द्रमा को प्रवछ ममानिल यथा, 
सब शत्रुओं को पाथ ने पछ में क्या विहल तथा ॥ 
फिर पुप्प-साला-युक्त सन्त्रित दिव्यच्ुति के ओघ१-सा, 
रक्‍खा धनझ्ञय ने घनुप पर बाण एक अमोघ-सा । 
क्षण-भर उसे सन्धानने में वे यथा शोमित हुए, 
हो साल-नेन्र-ज्वाल हर ज्यो छोड़ते क्षोमित हुए ॥ 

शर इयर गार््डीव-गुणर से भिन्न जैसे ही हुआ, 
घड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न बसे ही हुआ। 


“>“रक्ताक्त च्ह सिर व्योम में उठता हुआ कुछ दूर-सा, 


दीखा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूर-सा ॥ 


१ समूह | २ गुणवयपत्यश्या | 


2 जयद्रथन्वध 


अजुन विशिख तो छोट आया पर न रिपु का सिर फिरा, 
अपने पिता की गोद मे ही वह अचानक जा गिरा। 

रण से अछग उसका पिता तप कर रहा था रत हुआ१॥ 
भगवान की इच्छा, तनय के साथ वह भी हत हुआ ! 
श्रीकृष्ण, अजुन, भीम, सात्यकि शझ्डू-रंब करने छंगे, 
हर्षित हुए सबके बदन, मन-सोद से भरने लगे । 

प्रत्यक्ष कोरब-पक्ष की तेब नासिका-सी कट गई; 

मानो विकछ कुरुराज की शोकात छाती फट गईं ॥ 


7 
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१ जयद्रथ के पिता बृद्धक्षत्र)ने घोर तपस्या करके यह वर प्राप्त 
किया था कि जिसके द्वारा मेरे पुत्र के सिर पृथ्वी पर गिरे उसका 
सिर भी उसी समय सौ डुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पडे | जिस समय 
अर्जुन का छोड़ा हुआ पाश्चवत अख्तर जेयेंद्रथ के सिर को लेकर 
उड़ा उस समय बुद्क्षत्र समन्त-पश्चक तीथ मे सायं॑-सन्ध्या कर रहे 
थे | पाशुपत के प्रभाव से जयद्रथ का सिर वही उनको "शींदी -में 'जा- 
गिरा । वे घबड़ा कर सहसा उठ खड़े हुए | उनके उठते ही वह सिर * 
उनकी गोदी से पृथ्वी पर गिर पड़ा | साथ ही उनका सिर भी सो 
टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


सप्तम से 


॥।3 
रे 
ह 


इस चविध जयद्रथ-बध हुआ पूरा हुआ प्रण पाथ का; 
अब धर्मराजाजुन-मिलन है मिलन ज्यों धर्माथ का | 
वर्णन अत: उसका यहाँ पर है उचित ही सबथा, 
सत्रत्र ही कथनीय है सुख-सम्मिलन की शुभ-कथा ॥ 
सूयोस्त होना जानकर फिर जब रूडाई रुक गडठे 
निष्प्रस पराजित कोरवो की रण-पताका झुक गई, 
तब न्प युधिष्टिर के निकट आनन्द से जाते हुए, 
वोछे चचन हरि पाथ से रणभूमि दिखछाते हुए-- 
“है बीर ! देखो, आज तुम संग्राम में केसे लड़, 
मरकर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने है पड़े ! 

ज्यों कज्जअ-बन की दुर्देशा कर डालता गजराज है, 
शोभित तुम्हारे शीय्य से त्यो यह रणस्थल आज है। 
जो तुच्छ अपने सामने थे इन्द्र को भी सानते-- 

जो कुछ कहो बस है हमीं, जो थे सदा यह जानते, 
वे शत्रु, देखो, आज भू पर सबंदा को सो रहे; 

हैं मर चुके छाखो तथा घायल हजारो हो रहे ॥ 


गा 


९४ जयद्रथ-वध 


झुकते किसी को थे न जो नृप-मुकुट रत्नों से जड़े, 

वे अब खगालो के पदो को ठोकर खाते पड़े । 

पेशी! समझ मारिक्य को वह विहग देखो, छे चला, 
पड़ भोग को ही आरान्ति में संसार जाता है छुछा ॥ 
हो मुग्ध गृदभ किसी किसोके छोचनो को खींचते, 
यह देख कर घायल मनुज अपने दूगो को मींचते । 
मानो न अब भी बेरियो का मोह प्रथ्वी से हटा, 
लछिपटे हुए उससे पड़े, दिखला रहे अन्तिम छटा ! 
यद्यपि हसारे रथ-हयो को श्रम हुआ सविशेष है, 

पर भूल-सा उनको गया इस समय सारा क्लेश है। 
पर्वादिर भी निज खामियो के भाव को पहचानते, 
सब निज जनो के दुःख में दुख, सोख्य में सुख मानते ॥ 
इस ओर देखो, रक्त की यह कोच केसी मच रही ! 

है पट रही खण्डित हुए बहु रुण्ड आुण्डो से मही । 
कर-पद असंख्य कटे पड़े, शल्रादि फेढे है तथा, 

रइस्थली ही सत्यु की एकत्र प्रकटी हो यथा ! 
दुर्योधनाशुज है पड़े ये भीम के मारे हुए, "४ /«-. 
काम्बोज-नूप वे सात्यकी के हाथ से हारे हुए। 


रे 


१ बोटी । २ पश्चुआदिक 


/ 
| 
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मत अच्युतायु-भुतायु है ये, बह अलम्बुप हे मरा 

यह सोमदत्तात्मज पड़ा है, रक्तन्‍रख्चित हे घरा ॥ 
यद्यपि निहत होकर पड़े ये वीर अब निःशक्त है, 

पर कौरवों का तेज अब भी कर रहे ये व्यक्त है। 
बल-विभव में कुरुणाज सचमुच दूसरा सुरराज है, 

पाई विजय प्रारच्घ से ही पाथ ! तुमने आज है ॥” 
श्रीकृष्ण के प्रति बचन तब बोले घनझय भक्ति से,-- 
“क्या काये कर सकता हरे ! में आप अपनी शक्ति से ! 
है सब तुम्हारी ही कृपा, हूँ नाम का ही वोर में 

भूलछा नहीं अब तक तुम्हारा वह विराट शरीर मैं ॥ 

है काछूचक्र सदा तुम्हारा चल रहा संसार से, 

सत्र तेज:पुछ-सा है जल रहा संसार में । 

पर देखने मे चम के ये चक्षु अति असमर्थ हे, 

तब तो मनुज कठत्व का अभिमान करते व्यर्थ हैं ॥ 
किसकी महत्ता थी “कि जिसने आज प्रण की पूर्ति की ? 
हिल जाय पत्ता तो कहाँ सत्ता विना इस सूरति की ! 
चलता “सुदर्शन! यदि न तो दिन ढल गया होता तभी, 
अजुन चितानछ में कभी का जल गया होता अभी ! 
होते तुम्हारे काय्य सारे गूढ़ भेदो से भरे, 

हृद्यस्थ, तुम जो कुछ कराते में वही करता हरे ! 


९६ जयद्रथन्वध 


अनुचित-उचित के ज्ञान को कुछ भी नहीं.में जानता, 
जो प्रेरणा करता विमछ मल में उसीको मानता ॥” 
“हो, एक बात अवश्य है?---.रुक कर धनज्ञय ने कहा-- 
“यद्यपि तुम्हारा ही किया है जो जगत में हो रहा । 
बनते नहीं हो किन्तु उसके तुम खय॑ कारण कहीं, 

क्या ही च॒तुर हो, दोष-गुण करते खय॑ धारण नहीं ॥” 
हँसते हुए तब पा बोले अन्य विध वचनावली-- 
“गोविन्द, हो तो तुम बड़े ही ऋर, मायावी, छली । 
रवि को छिपाने के प्रथम मुझको सचेत किया नहीं; 
आजाय मरने की दशा ऐसी हँसी होती कहीं ९” 

हंसने छगे तब हरि अहा ! पूर्णन्दु-सा मुख खिल गया, 
हँसला उसीमे भीम, अज़ुन, सात्यकी का मिल गया ! 
थे मोद और विनोद के सब सरस झोके मेलते, 
भगवान भक्तो से न जाने खेल क्या क्‍या खेलते ९ 
उन्‍्मत्त विजयोब्छास से सब छोग मंत्त-गयन्द-से, 
राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे बड़े आनन्द से । 

देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी,, 
मुख-चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लछेते है सभी ॥ 
तव अजुनादिक ने उन्हे वढ़कर प्रणाम किया वहाँ, 
सिर पर उन्होने हाथ रख सुख दिया और छिया वहाँ 


सप्तम सर्ग ०९७ 


सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, 
वोले युधिछ्टिर से स्वभू१ सुन्दर सुमन सानो झड़े-- 
“हे तात ! जीत हुई तुम्हारे पुण्य-पुर्ण प्रताप से, 

रण में जयद्रथ-बव हुआ, छूटे धनस्धय ताप से | 
तुमने इन्हे सोपा सवेरे था हमारे हाथ में, 

सो लीजिए, अपनी धरोहर, सुख-सुयश के साथ में ॥” 
खुन कर मधुर घन-शब्द को पाते प्रमोद मथूर ज्यो, 
श्रीकृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यो। 
राजा युधिप्ठिर हप से सहसा न कुछ भी कह सके, 

थे भक्ति के गुरु-भार से मानो वचन उनके थके ॥ 
“साक्षात्‌ चराचरताथ, तुम रखते स्वयं जब हो दया, 
आइ्चय क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया २ 
तो भी इसे सुन कर हृदय मे सुख समाता है नहीं, 
साधन-सफछता-मुख-सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं ॥ 
वहु विज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही-- 
माधव ! तुम्हे जो इट् होता सबंदा होता वही । 
अज्ञानता से मूल जन मानव तुम्हे है मानते, 

ज्ञानी, विवेकी, विज्ञव॒र; विज्वेश तुमको जानते ॥ 


श्रीकृष्ण | 


जयद्रध-वध 


।क. 


जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देवदेव ! हआ वही, 

जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही ! 

जो कुछ स्वयं तुम कर रहें हो, हो रहा अब हे तथा, 
हैं हेतुमात्र सदेव हम, कत्तो तुम्हीं हो सबवंथा ॥| 

हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्तवत्सल सर्वदा, 

हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा । 
अआरकार-हीन तथापि तुम साकार सन्तत सिद्ध हो, 
सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम-वच्य प्रसिद्ध हो ॥ 
करते तुम्हारा ही मनन मुनि, रत तुम्हीं में ऋषि सभी, 
सन्तत तुम्ददीं को देखते है ध्यान मे योगीन्द्र भी । 
विख्यात वेदों मे विभो ! सबके तुम्हीं आराध्य हो, 
कोई न तुससे है बड़ा, ठुम एक सबके साध्य हो ॥ 
पाकर तुम्हे फिर ओर कुछ पाना न रहता शेष है; 
पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सपिशेप है। 
जो जन तुम्हारे पद-कमल के असछ मधु को जानते, 

वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते ॥ 

हे सब्चिदानन्द प्रम्फे ! सुम नित्य सब सशक्त हो, ..... 
अलन्लपम, अगोचर, शुभ, फ्रात्पर, इश-वर अव्यक्त हो । 
तुम ध्येय, गेय, अजेय हो, निज भक्त पर अद्ुरक्त हो, 
तुम सवविमोचन, पद्मछोचन, पुण्य, पद्मासक्त हो ॥ 


८ 
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तुम एक होकर भी अहो ! रखते अनेको वेश हो, 
आय्यन्त-हीन, अचिन्त्य, अदूसुत, आत्म-मू, अखिलेश हो। 
कत्तो तुम्हीं, भरता तुम्हीं, हतो तुम्हीं हो सष्टि के, 

चारो पदाथ दयानिधे ! फछ है तुम्हारी दृष्टि फे ॥ 

हे इश ! बहु उपकार तुमने सबंदा हम पर किये, 

उपहार प्रत्थुपकार में क्या दे तुम्हे इसके लिए ९ 

है क्या हमारा सृष्टि मे ? यह सव तुम्हींसे हे बनी, 
सनन्‍्तत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी ॥ 

जय दीनवन्धो, सोख्य-सिन्घो, देव-देव, दयानिधे, 

जय जन्म-सृत्यु-विहीन शाजवत, विश्व-वन्ध, सहाविधे ! 
जय पूर्ण, पुरुषोत्तम, जनादन, जगन्नाथ, जगद्गते, 

जय जय विभो, अच्युत हरे, मद्चलमते, सायापते !” 
कहते हुए यो नप युधिप्ठिर मुग्ध होकर रुक गये, 
तत्क्षण अचेत-समान फिर प्रश्ु के पदो में झुक गये | 

बढ कर उन्हे हरि ने हृदय से हपयुक्त छगा लिया, 
आनन्द ने सत्प्रेम का मानो शुभालिड्न किया ॥ 

_ बह भक्त का भगवान से मिलना नितान्त्‌ पवित्र था, 

प्रत्यक्ष इश्वर-जीव का सद्गम अतीव विचित्र था | 

मानो सुकृत आकर खयं ही शीछ से थे मिल रहे, 

युग स्याम-गोर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे ॥ 


,अयद्रथ-वघ 
करने हमे.सव. छोग तब अनन्द से जयनाद यो-- 
त्रेल्॒क्य को हो दे रहे निरभेय विजय-संवाद ज्यो | 
अन्यत्र दुलभ है शवन में वात यो उत्कर्प की, 
सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवप की | 
दुख दुःशलादिक का अभी कहना यद्पि अवशिष्ट है, 
पर पाठको का जी दुखाना अब न हमको इृष्ट है । 
कर चार वार क्षमाथना होते विदा अब हम यहीं, 
सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं |॥ 


श्रीमेथिछीशरणजी शुप्त लिखित काव्य--- 


साकेत 

यह अनू ठा सहाकाव्य कवि की आजीवन साधना 
का फल है। भाव, साथा, माधुये, ओज ओर विपय 
सभी दूष्टियो से यह अभूतपूर्व है । इस काव्य से हिन्दी 
भाषा का सस्तक ऊँचा हुआ है। भारतीय संस्कृति का 
जैसा उज्चछ आदश इसमें उपस्थित किया गया है, वेसा 
दूसरी जगह मिलना कठिन है । ऐसे मह्त्वपूर्ण धन्य 
शताव्दियों मे एक-आध ही हलिखे जाते है। मोटे ऐण्टिक 
कागज पर सुन्दरतापूर्वक मुद्रित । प्रष्ठ संख्या ४५० । 

ह्वित्ीयाबृत्ति । मूल्य ३) 

घशोधरा 
जिस प्रकार साकेत में कवि ने विस्म॒ता ऊर्मिला को 
कि कै, [ 4१ हे 
हमारे सासने सजीव उपस्थित किया हे, उसी प्रकार 
वे इस काव्य में गोतम की पत्नी यशोधरा को हमारे 
सामने लाये है । इस काव्य की उत्क्ृष्टता के विषय में 
इतना ही कहना पयोप्त होगा कि अनेक सुयोग्य ससा- 
छोचक काव्य कछा की दृष्टि से इसे साकेत से भी ऊँचा 
शक कि ह 2 डे 2 आ भ5 
आसस देने को तयार है। वात्सल्य रस की जेसी 
४६ ८४6५ बिक २ है पु 
पविन्न मन्दाकिनी कवि ने इसमे बहाई है, बसी अन्यत्न 
बहुत ही कम मिलेगी। ह्वितीयाबृत्ति । मूल्य १॥ ) 


द्वापर 

इस काव्य में कवि ने श्रीकृष्ण की पुनोत 
कथा का कीत्तेन किया है । राधा, चशोदा, 
विध्ृता, बढरास, देवकी, कंस, ननन्‍द, कुष्जा ओर 
गोपी आदि जितने भी पात्र इसमें आए है, सभी 
अत्यन्त मार्मिक और विचित्र है। ,कुब्जा की निष्पाप 
प्रेम-कथा तो हिन्दी-साहित्य में इसके अतिरिक्त ओर 
कहीं मिल ही नहीं सकती। हाल में गुप्तजी का 
'स्वण-जयन्ती-उत्सव” सारे देश ने बड़े, उत्साह के 
साथ मनाया था । उसी अवसर की यह अपू् 
भेट है। मूल्य १॥) 

सिद्धराज , 

यह काञ्य भी कवि की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर 
पर ही श्रकाशित हुआ था । इसमे पाटन के राजा 
जयसिह की इतिहास प्रसिद्ध वीरता का वर्णन है। 
काव्य मे अतुकान्त छनन्‍्द का व्यवहार किया गया है, 
जो हिन्दी के लिए नई चीज है। प्रारम्भ से लेकर -- 
अन्त तक समस्त रचना अत्यन्त ओजोमय है। अपने 
सध्य युगीन बीरो की विलक्षण आन-बान इसमें सत्र 
देखने को मिलेगी | मूल्य १) 


गुप्तजी के अन्य काचवथध-गअन्ध । 


गुरुकुल २) 
हिन्दू १) १) 
पद्चवटी |) 
अनच ॥|) 
स्वदेश-संगीत ॥) 
ज्रिपथगा १॥) 
भारत-भारती २) शा) 
शकुन्तछा |+) 
रद्ध में भड ) 
फिसान |) 
चेताकिक ) 
पत्राचछी [->) 
चन्द्रहास ॥॥।) 
तिलोत्तमा 0) 
प्रबन्धक, 
साहित्य-सदन, 


विरगाँव (झाँसी ) 


>श्रीसियारामशरणजी गुप्त लिखित। 


आद्रो ५) 
मौर्य्य-विजय !) 
अनाथ |) 
विषाद ।>) 
दूवो-दल ॥2-) 
आत्मोत्सर्ग ॥<-) 
गोद ( उपन्यास ) १।) 
अन्तिम-्थआर्काक्षा ” शा) 
मातुषी ( कहानी संग्रह ) १) 
पुण्य-पव्र ( नावक ) ॥॥) 
पाथेय (कविता-संग्रह ). १) 
सण्सयी 7? १) 
प्रबन्धक, 
साहित्य-सदन, 


चिरगॉब ( झाँसी ) 


